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!'. एव की हास्य-रस रचनाश्रों के हिन्दी भाषा में कुछ 
अनुवाद अ्रवदय प्रकाशित हुए हैं, परन्तु उत् सबमें एक-एक 
लेखक ही की अतियाँ सभाविष्ठ हैं। कोई ऐसी पुस्तक 
हमारी मंजर से नहीं गूजरी जिसमें विभिन्‍न लेखकों की घुनी 
हुई कृतियों का संकशन किया गया हो । प्रस्तुत पुस्तक 
में इस श्रभाव की पृत्ति का प्रयत्न किया गया है । इस पुस्तक्ष 
में लगभग उन सभी लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों का प्रतिनिश्रित् 
मौजूद है, जिन्होंने उत्कृष्ठ हास्थ भौर व्यंग्य की छूट से 
चर्द कहानी साहित्य की उपादेयता को और भी प्राक्षाप॑र 
झौर मर्मस्पर्शी अता रखा है। 

इस पुस्तक के लिये कहानियों के तिवचिन में काफी 
परिश्रम से कॉम लिया गया है। कर्यीकि यह पुस्तक उर्दू के 
किसी पहूले से संकलन का अनुवाद नहीं है । प्रत्युत अनुवादक 
मे स्वयं उर्दू के साहित्य का विष्रदु भ्रध्ययन करने के परचाल्‌ 
सुन्दर-सुन्दर कहानियों का संकलन करके उत्का अनुवाद 
प्रस्तुत किया है। इससे इस पुस्तक की विशेषता का अहु« 
गाने हो सकता है। भराद्ा हैं, इसे साहित्य जगत में पचित 

स्थान मिल्ेशा । 
“>>पकाश्नतः 
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दो शब्द 


स्थानाभाव के कारण मै उद्‌ -हास्य-ररा-साहित्य और ६स पुस्तक में 
संकलित हास्य-रस कहानियों भ्रथवा इन के लेखकों के कल्ला-नैपृष्य भौर 
शैली के विषय में साधारण या विशेषजूप से कुछ लिख नहीं सका । इस 
के लिये क्षमा चाहता हूँ । हाँ, रस्मी तौर पर ये दो शब्द लिखने का श्रव- 
सर प्राप्त करके इतना श्रवश्य कहा चाहता हूँ कि साहित्य में उत्कृष्ट 
हास्य-व्यंग्य वी सृप्ठि हर किसी साहित्यकार के बस की बात नहीं। 
यही कारण है कि राश्ार की प्रायः सभी भाषायं के साहित्य प््वभुचच 
हास्थ-रस के प्राचुर्य से बंचित हैं। उर्दू साहित्य भें भी इरा प्राचुर्य पा भ्रभाव 
कोई विचित्र बात गहाँ । परुतु यह अभाव ऐया नहीं जो अखरता हो । 

उद्द साहित्य में हारय-व्यंग्य का जितना कुछ भी सर्जन हुआ है, उसे 
संत्रार के इस' श्रेणी के किसी भी समुन्तत साहित्य के शाना-म्रत्ाला 
खड़ा फिया जा रावता है और उस में भी अनेक ऐसी रचनाएँ भौजूध हैं, 
जो प्रपती गुदगृदाती चमक-दमक भ्ौर सुध्कराती-चहकती सौंदये-सुपमा 
से भ्रनागास ही दिलों को धींच लेती हैं। ऐसी ही कुछ रजताएँ उस 
पुस्तक में रांकलित करने का प्रगत्त किय गया हैन सै प्यह नहीं कहता कि 
सभी उत्कृष्ट रचनाएँ जटा पाया हूं या उब कास्य के धभी प्रश्यात लेखकों 
की रचता-प्रतिनिषित्व प्राप्त कर सका हूँ | हो सकता है, कुछ एव लेखक 
रह गये हो जैशा कि स्व मेरी जागकारी में ऐस कुछ लेखता हैं, जिमकी 
कोई भी भ्ति, पर्याप्त खोज के बाबुजूद प्राप्त न हो सकने के कारण! 
मही वी जा सकी । फिर भी मुक्के भरोजा है कि जितती रचनाएँ, महाँ 
दी गई हैं, उनमें आप हार रंग का बोचित आालादन पाकी । इन 
रखताओं में, भाप सुस्कराहनें |) पायंगें हास्य भौर उह्ाके भी, गृवगुदियाँ 
झीर चुटकियाँ भी । फ़िर दव पहचहों भर ठहाकों के मध्य श्राप हृबप- 
गभ जौ जायेगी छुछ काम की बातें भी, तसीहते भी भौर कुछ म्स्तत्थ' ' 
को दिलचएप प्रध्ययन भी । “>पभीकरएँ 
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नीली मील 


यह उन दिनों की बात है, जब रूफी के दान्त पर बिजली गिरी या 
कम से कम छफ़ी का खाल था कि बिजली गिरी है । रूफ़ी बिंजली से 
बहुत उरते थे। जब बादल आते , तो रूफी बिस्तरों में छिपते फ़िरते | 
सब कहते यदि बिजली को गिरना है, तो अवश्य मिरेगी । झूफ़ी उत्तर 
दैते । “बेशक गिरे, ऊेफिन एस तरह उसे भुझे ढू'ढना तो पड़ेगा ।” 

हुआ यू' कि वर्षा अभी-अभी थी थी, झफ़ी सोफ़ के पीछे से निकल 
कर दबे पाँच बरआामदे तक गये यह देखने कि बादल छुट गये हैं या नहीं । 
इतने में जोर से बिजली कौंदी और एक अत्यन्त शानदार घमाका हुआ । 
रूफ़ी जब होश में धाये, तो उसका एक दात्त हिल रहा था। उसहोंने 
दर्पण देखा, तो दास्त का फुछ हिस्सा काला हो चुका था। अग्रके दिल 
आस-पास मशहूर हो गया कि रात झफ़ी समिर्याँ के दान्त पर बिजली 
गिरी है। वे दो दिन तक विस्तरे पर पड़े रहे । परन्तु इस प्रकार हेम 
अपनी आगे बाली परीक्षा से बच ते सके । उस्त कस्वस्व परीक्षा मे हमारी 
नींद पड़ा रखी थी । मास्टर साहब ने हमारे साथ विशेष कृपा की और 
परीक्षा कुछ दिनों तक स्थगित कर दी । 

हमारे मात्टर साहिब बड़े खुखार किस्म के आपमी थे। यू वे 
स्रैचलर आफ गाठंस ये, किस बाद में पता चज़ा कि विवाहित हैं भौर 
कई बह्चीं के बाप हैं। वे उन भहाचुभावों में से थे, जों भाप से प्रदत्त 
पूछेंगे, आप की ओर से स्वयं उत्तर देंगे और आपकों डाठेंगे भी कि पत्तर 
शुलत था। उनके नौकर या जुबानी मालूम हुआ फि ब्उस्हं सींद में चलने 
फिरने की बीमारी थी और सोते-सीते पदक चला करते थे। हालांकि 


झ् उद्द की हास्य-रस कहातियां 


धसिद्ध करो कि करूम (लेखनी) तलवार से अधिक महत्त्व रखती 
है |! 

“जनाब तलवार से चैक पर हस्ताक्षर नहीं किये जा सकते ।” 

मास्टर साहिब कुछ कूछ रोष में आ चले थे। उन्होंने मेरी ओर 
देखा और बोले---- आस्ट्रेलिया कहाँ है ? ” 

“जी भूगोल के पचासवें पृष्ठ पर ।” 

“भूगोल की पुस्तक में नहीं वैसे कहाँ है ? ” 

“जनाब आसस्ट्रेलिय। पृथ्वी के गोले पर है।” 

“तरबूज के लाभ बताओ ? ” 

“तरबूज एक ऐसा फछ है, जिसे खरा भी सकते हैं पी भी सकते हैं 
आर उससे हाथ मुह भी धो सकते हैं ।' 

“और सारियलन-? ,, 

“जी---नारियक पर टिकट लगा कर और पता लिखवार पारस के 

रूप में भेज सकते हैं ।” 

+* अच्छा हुरूफ़ि-इजाफ़त १ क्या होते हैं ? 

“जनाब हुरूफ़ि -इज़ाफ़त वे होते हैं, जो इजाफ़ा अर्थात्‌ वृद्धि करते हैं 





१. हुरूफ़ बहुवचन हैँ हफ़ का और अर्थ हैं अक्षर । इजाफ़त का' भर्थ 
हैं 3407६0 वृद्धि जियादती । फ़ारसी के व्याकरण में यह दो संज्ञाओं 
में पष्ठि विभवित या सम्बन्ध स्थापित करने के लिये संज्ञा के पंतिभ अक्षर' 
के साथ कस्न जेर (मात्रा) के रूप में छगाई जाती है। भावाज ' इ ' की 
मात्रा के बराबर होती है। पंशाके साथ चिशेषण को जोड़नेमें भी भ्युक्त 
होती है उदाहण--( ६ ) ुलिन्सुर्ख/ अर्थ गुक्र--फूल, सुख्ेस-्लाछ 
हर्थात्‌ छाल फूछ | भूछ को णो ६, को मात्रा ४  ,, छगाई गईं है 
यह इजाफ़त है और संजा के साथ विशेषण को जोड़तो हैं। (२) 
दीवानि-गालिब अर्थ नन्‍्गाछिब का दीवाप,, “ तर ' धक्षर को “| की 
मात्रा रूगाकर दो संज्ञाओं में पष्ठि विभषित स्थापित की गई है । 


नीली' भील "हू 


भर जिन्हें पढ़ कर कुछ और हृरुफ़ याद जा जाते हैं ।” 

“उदाहणरार्थ--.. 

०“उदाहरणाथ्थे, 'घड़ी-साज्ञ यूं मालूम होता है, जैसे 'जमाना-साजँ 
हो । पालतू फालतु मालूग होता है। मुजरंद सुजरंब, और बन्दा-मवाज 
तबला-नवाज़ मालूम होता हैं ।” 

“बस बस---मास्टर साहिब बिल्कुल सफ़ा हो गये । अब नत्हे 
मियां को बुछाया गया ।” 

“नन्हे ! गिनती गिन कर दिल्लाओ---” मास्टर राहिब बोले । 

“एक, दो, तीन, चार, पांच, छः: सात, आठ, नी, दशा, गुलाम, बेगम 
और ब्रादशाह” नन्हे ने एक घिजेता के गौरवमय ढंग से कहा। इसमें 
गरीब मन्‍्हे मियां का भी दोप नहीं था । उस दिनों घर में ताश का 
श्वाज़ और राज था । ” 

राय॑ समय गास्दर साहिब हमारे यहां आए, रूफ़ी के अब्बा से देश 
वक बातें होती रहीं भौर सोते समय बताया गया कि हमारी छिक्षा की 
हालत बहुत कमजीर हैं। अतः मास्टर साहिब घर पर पढ़ाने आया करेंगे 
इस सूचता में हमें उदास फर दिया । 


न्ज 


अगले दिन रप्रिर था। सबेरे ही हमने मछलियाँ पकड़ने का सामान 
लिया और भील का रास्ता पकड़ा । इस दयूध्न की नई म्रुतीबत मे हमें 
अत्यन्त ज्ोकश्रस्त कर दिया था| ऐसा जात पड़ रहा था कि जो रही- 
सही स्वतत्तता प्राप्त थी, वह भी छिन गई है । 

फ्रीज के स्वच्छ भीर भोले पानी पर हल्की धुन्ध छाई हुई थी । पूर 
बादलों के छोड़े-छीटे दुकड़े हवा में तर रहे थे । किनारों पर फूलदार' बैलें 
और पौदे मूक हुए थे और असंख्य लितलियां उश् रही मरी । झील के 
कषितारे दूर तक चले गये थे । पूसरा किंतारा बहुत दूर था और कभी" 
कभी दिलाई देता था । जब वर्षा थी हो था दिन सर्वधा साफ हो, 
दो प्रत्येक बार पये झूप में दिखाई देता | कभी (र दुर तक महक 


१० उ्दू की हास्य-रत्त कहानियाँ 


और दुर्ग दिखाई देते, कभी घने हरे-भरें बाय और कभी रेत के दीज़े 
भोर खजूर-वन दिखाई देते । हम प्रत्येक रविवार भील के किनारे गुजारते, 
बडे समारोह से मछलियां पकड़ने का कार्य क्रम बनता । मछलियां भूयने का 
सामान भी साथ होत। । हमारे मछलियाँ पकडते केत रीके भी सर्वथा ठीक 
थे, परन्तु हमने कभी वहाँ एक भी मछली नहीं पकड़ी। इन्जीमनियर 
साहिब और डावटर साहिब का खयाल था कि इस भील में मछलियां 
बिल्कुल नहीं थीं, परन्तु हमें इस पर तमिक विश्वास न आपा। ऐसी 
सुन्दर मनोहर भील में तो मछलियां दूर-दूर से आ कर रहेंगी । 

हम उदास होते या हमें घमकाया जाता, तो हम सीधे फीरू का मार्ग 
भापत्रे लगते। (१) वर्सियाँ पानी में डालकर धास और फूलो पर बैठ जाते 
बादश्ाही, परियों और समुद्री डाकुओं की कहानियां पढ़ते । ज़रा सी दैर में 
हम भूछ जाते कि इस सुन्दर क्ुज के अतिरिक्त संसार के और भाग भी हैं, 
जहां स्कूल हैं, स्‍कूल का काग है, मास्टर साहिब की डॉट है, घर वालों 
की घुडकियां हैं---.हम दूसरे क्रितारे की बाते फरते, जिसे देखने का हमें 
बेहद शौक था। हम कल्पना करते, अनुमाव छगाते कि वहां बया कुछ होगा, 
शायद वहा और प्रकारकी दुनियां होगी और प्रकार के छोग होंगे। हमने कई 
बार सकल्प किया कि कहीं से एक नाव लेकर चुपके से निककझ जायें 


और भील को पार करके दूसरी और जा पहुचें, परन्तु हगें नाव न मिल 
सकी | हमें तेरता न आातां था। कितारे-किनारे चल कर दूध्तरों भोर 


जोना सम्भव न था, क्योकि सार्ग में कई बाघाएं थीं । 

जब हम चॉदनी रात में फ्रीछ के किमारे बैठकर एंक बूसरे को 
परियों की कहानियाँ सुनाते, तो जैसे सारे पान्न और नायक हमारी भौजों 
के सासने च्रलने-फिरते छगते । चाँदनी कुछ यू बदल जाती भर दूसरा 
किसोरा ऐसा जाएूभरा भूखण्ड जात पड़ता कि हम सचसुच परियों के वेश 
में पहुँच जाते । दिल में जब समुद्री लुढेरों की कहानियाँ पढ़ी जातीं, तो 
हमारा लिबास भी छुदेरों जैता होता | सिर पर काले हमाल बाँध जैति, 
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छोटी-छोटी नावें बनाकर भील में छोड़ी जातीं, हवाई बन्‍्दूकों और 
पटाखों से झूठ मूठ की कड़ाई होती । एफ काल्पनिक द्वीप पर अधिकार 
किया जाता । वहाँ से खजाना मिकल' आता । 

जब तेज धूप निकलती, भौरे गाने छगते, हवा रुक जाती और 
भाँति-भाँति की सुगश्धियां वातावरण में रच जातीं, तो हम आँखें बन्दकिये 
तन्द्रा में रंग-बरंगे (१) स्वप्न देखने लगते । यदि वहूं कील वहाँ न होती' 
तो न जाने हमारे दिन क्योंकर गुजरते । क्योंकि घर में प्रत्येक व्यक्ति 
हमारा द्ञत्रु था और डॉटने पर तुला था। उनका रवैय्या यह था कि 
थदि कुछ किया है, तो क्यों किया है और यदि नहीं किया, तो क्यों नहीं 
किया । उन दिनों सब के दिलों में यह सयाल बैठ गया था कि हम दोनों 
अयोग्य हँ---नाऊहाइक हैं और बिल्कुछ नहीं पढ़ते । पिता जी' की तबदीछी 
पुरवंबत आबादी से दूर किसी उजाड़ स्थान पर ही गई और मुझे रूफ़ी के 
यहाँ भेज दिया गया | धर से प्रत्येक पत्र में जोर देकर लिखा होता कि 
लड़के की पढ़ाई का विशेष ध्यान रणा जाय । भस्तु विशेष से भी अधिक 
ध्यान रखा जाता । गेहूं के साथ घुन बराबर पिसता और नतहें मिर्याँ फी' 
खूब सेव! होती । नन्हे भियाँ सोने से पहले खुदा से दुआ माँगले कि या 
रकबुल आलगीन--सारे ब्रह्माण्ड के स्थामी---हमारे परिवार वालों को 
घुभ उपदेश दे और प्रम्मति वे और बता कि छोटे बच्चों के साथ कैसा 
बर्ताव होता चाहिये, क्योंकि भब तक यह छोग इस गुर रे अनभिश्न हैं । 

घर में कई नौकर थे, जिन में सब रे सीतियर उरतस था। पहेँ 
अधेड' आयु काथा | उसकी तविया कलाम “रखी' है” था। कोई पूछता--+- 
॥प्रियाँ रुस्तम मेरी ऐसक पाहाँ गई---? उत्तर मिलता---'जी, फर्श पर 
रखी है।” मेरे कागज-पत्र कहाँ गये ? “जी रदृदी की टोकरी में रखे 


१. 'रंग-बिरंग! लिखना अर्थों और मुहावरे की दृष्ठि से गछत है। 
प्रह फारसी की तरफोब है। इरो, रंग-आारंग' था रगं-खन्रंग लिखना 
खाहिये । अभाकर 


श्र उहूँ की हास्य-रस कहानियां 


हैं ।/..0.'मेरा बदुआ कहाँ गया ?“-..जी, हीज़ की तह में रखा है । 
नन्हे मिर्याँ फेंक आये हैं ।” उसे रेडियो का बेहद शौक था । जब देखो 
रैडियो से कान छूगाएं सुन रहा है । एक बार भग्रेजी खाना खाते समय 
किसी ने रकाबी की ओर संकेत कर के पुछा--यह क्या चीज है ?” 
इस्तम तुरन्त बोला---/जी भाग का ख़याढ है, बलमपत लय में ।” उस 
समय रेडियो पर पक्का गाना हो रहा था। हमें रसोइये ने बताया कि 
पभात; उठ कर सस्तम इरा प्रकार दुआ माँगता है---कि दे खुदा इस समय 
सवा छ! बजा चाहते हैं, अब आप हिन्दुस्तानी में दुआ सुत्तिये । यहें 
दुआ दुपहर के एक बजे और रात के नौ बजे फिर मांगी जागगी । इस 
दुआ के विशेष-विशेष शीर्षक ये हें---कलछ फिर इसी समय दुआ गाँगूगा। 
अच्छा अब आज्ञा दीजिये | आदाब अज़--जय हिन्द ।” कई बार 
तो रुस्तम दुआ के बाद खुदा को मौसम का हाल भी बताया बारता । 

रसोइया बेहद मोटा था, इतना कि चित्र खींचते सगय उसके वाई 
चित्र लेने पड़ते थे, ताकि वह पूर्णझपेण ठीक जा जाय। बह प्रत्येक समय 
हँप़ता रहता था [ प्रायः उससे पूछा जाता कि हंसते वयों हो ? उत्तर 
मिलता--“जनाब शवछ ही ऐसी है।” उसकी बातचीत सुनकर ऐसा 
लगता था, जैसे देहाती प्रोग्राम हो रहा हो। 

कई बार जान-बूक कर बहुरा बन जाता । हग आवाजें देते रहते 
और बिल्कुल न सुनता । एक बार रूफ़ी विल्लाते रहे और पच्च साथ के 
कमरे में चुपचाप रुनता रहा । हम लिड़की से देख रहे थे। उससे पूछा 
गया कि इतनी आवाजें उसे क्यों सुनाई नहीं दीं ? तो बोला, “मैंते आपकी 
पहली आवाजें नहीं सुनी । केवक चौथी आवाज सुनी थी (” 
,.. एक बार हमारा घोड़ा खोया गया । सब ने ब्रारी-बारी हू'डा। किसी 
को न मिला रसोइया गया और घोड़ा, पकड़ काद्रा । पूछा कि तुफ्डें यह 
किस तरह मिक गया ? आप बोले--सब से पहुले भेते धह सोचा कि 
भ्रद्रि में घोड़ा होता और स्षोया जाता, तो कहाँ जाता ? बस में सीधा 
उसी इथात पर पहुंचा और घोड़ा वहीं खड़ा था।! 
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घर में बहुत से पालतू जानवर और पंछी थे । एक तोता, जो रूफ़ी 
के पिता के कार्यालय में रहता था, उसे कुछ वाक्य याद थे। जब कोई 
आता, तो 'हैलो” कहता । फिर कहता दरवाजा बन्द कर दीजिये। वह 
भ्रन्दर आओ जाता, तो उसे रूफ़ी के पिता के सम्बन्ध में कहता कि बाहर 
गये हुए हैं या घर में हैं। जाते समय फिर कहुता, दरवाज़ा बन्द कर 
दीजिये । हमें विशेष रूप से कहा गया था कि हम तोते के साथ बातें 
किया करें और उसे अच्छे-अच्छे वाक्य सिखाया करें। परन्तु हमें देख 
कर उसे मे जाने क्या हो जाता । वह एक वाक्य ही का जाप करने लगता, 
“मियाँ मिट्टू हूँ। मिर्या मिद्दू, हूँ ।/ हम उसकी प्रोत्साहना करते-- 
बोलो गिद्ठ, ! शाबाक्ष, बातें करो । यह करो, वह करो ॥ नये-सये वाय्थ' 
सिख्ाते, परन्तु उसकी गियां मिट्ठू, समाप्त न होती और साथ ही वह 
हमारी ओर इस अन्दाज़ से देखता, जैसे उतर की प्रतीक्षा कर रहा हो । 
प्रत्येक धार कुछ इस प्रकार की बात चीत होती--- 


"हैल्लो ” बहु कहृता । 
“हैलो भई तोते क्‍या हाछ है ? ” 
भम्रियाँ मिट्ठू हैं ।! 
“हाँ हो |” 
््मिर्याँ मिट्ठू हूँ ।! 
' “सच कहते हो । 
म्नियाँ गिद्दू, हुं ।” 
होगे | 
“पिया मिट्ठ, हूं ।/ 
"तो फिर क्या करें ?” 
/मियाँ भिट्ठू, हूं, भियाँ मिट्ठु, हूँ ।/ 


“रन लिया बाबा, मान लिया बाबा | भजीन तामाकूर तोता है ।” 
“मिर्याँ मिट्टू, हूं, सि्राँ मिद्दु हूं, मिर्या-” और हम वहाँ से चले भाते । 
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कुछ सफेद रंग की मोटी-मोटी ईरानी बिल्लियां भी थीं; जो इतनो 
गर्वीली थीं कि किसी को कुछ समभती ही नहीं थीं। हाँ एफ छीटी-सी 
बिल्ली बड़ी बुद्धिमती और समभदार थी । वह हमें सवेरे-सवेरे जगाया 
करती थी । चुपके से पलंग पर चढ़कर पाँव में हल्की सी गुदगुदी करती । 
जगा कर एक कोने में प्रतीक्षा करती कि कहीं हम पुनः न सो जाएँ । 

बड़े कमरे में कूछ कालीन थे, इतने सुन्दर कि उन्हें फर्श पर देखकर 
हमें बड़ा खेद होता । मध्य में जो बड़ा कालीन था, उसका कुछ भाग 
जलरू गया था, इस तरह कि वहाँ पर न सोफा रखा जा सकता था, ने 
कोई चौज । जब कभी मेहमान आते, तो वही समझदार बिल्ली उस्त 
जले हुए भाग पर बिठा दी जाती । वह कुछ इस अन्दाज से वहां बैठती, 
जैसे उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसे लाख बुलाते, बहुलाते, 
फुसलाते, प्यार करते, परन्तु वह वहाँ से तब तक न हिलती, जब तक 
मेहमान न चले जाते । बाहर वालों में से किसी को पता तक मं था 
कि हमारा सुन्दर कालीन जछा हुआ है। 

उन दिनों रूफ़ी और मैं ऊपर कमरे में रहते थे, क्योंकि कूफ़ी का 
खयाल था, वह कमरा निचले कमरों की अपेक्षा अधिक ऊँचा है और 
सप्तुद्र की सतह से अधिक ऊँचाई के कारण उसका जलभायु भी 
अच्छा है। 

दृयूक्षण आरम्भ ही गई । दित भर शास्ति रहती । शाम की मास्टर 
साहिब तशरीफ छाते | चलते समय फालतू काम दे जाते, जिसके छिये बेर 
तक जागना पड़ता । कई बार रूफ़ी के पिता हमें सेर १९ साथ हे जाते 
और रास्ते भर भाँति-भाँति के उपदेश करते--यहूं करी, यहू मत करों । 
यदि यू करो, तो यू' अव्य करो और यदि यू नहीं करते, तो यू भी 
मत करो । एक दिन उन्होंने हमें बल्ब जाने को कहा । बोलें, 'टैस तरह 
तुम्हारी जानकारी में वृद्धि होगी भौर बात चीत करते समय अब जो 
भिमाक अनुभव दहौोतो प््ह बह , दो जायगी ।' धस्तु हम वलब' गये। 
जाकर देखते क्या हैं, लड़ी सजी सजाई बिल्डिंग सुनसान पश्षी 
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है और एक लम्बे से कमरे में बहुत से वयोवुद्ध महानुभाव सर्वेथा उकताए 
बैठे है। हम एक कोने में चोरों की भाँति खड़े थे कि इन्जीनियर साहिब 
ने बुलाया और पास बिठा लिया । कुछ देर चुपचाप रही । वे बोले-- 
“आई लड़को ! कोई बात नचीत करो ।” भेंने रूफो की ओर बेखा। 
उन्होंने मेरी ओर संकेत किया। मेंने गछा साफ किया और सोचने 
लगा कि क्या करूँ । कुछ दिन पहले हमने सुना था, शाह अमानुल्काह 
खान ने सिहांसन छोड़ दिया है । चलो इस पर बातचीत आरम्भ 
करते हैं । 

“बह आपने सुना, अमानुल्लाहु खान ने भिहासस छोड़ दिया ।” 

"अच्छा कब ? ” एस्जीनियर साहिब बोले । 

“कुछ दिन हुए ।” 

उनकी बगल में जो साहिब बैठे हुए थे, बोले--“किससे सिंहासन 
छोड़ दिया ? 

"जी अमांमुल्लाह खान ने ।” 

“अही ।” कह कर भौन हो गये । 

“क्या हुआ ---कौन था,” एक महानुभाव, जो उनके ब्ििल्कूछ 
सलिकट बैठे थे, बोले ॥ 

“जी अमानुल्लाह ने रिहदासन छोड़ दिया |” 

ओह |” 

उसके सामने बंठे हुए साहिब कुछ देर बाद चौंक कर बोले---/यह्‌ 
किन साहब का जिक्र हो रहा है ?” 

*जी अमानुल्लाह सा का।” 

॥उन्हें बगा हुआ ?” 

/“उ+हींने सिहासव छोड़ दिया |” 

|अखछा | 

भर यह भफेज़ेन्द्री-अकेके कया बातें हो रही हैं-*-हुमें भी ती 
अंधाों।" एक और से भानाज' आईं । 
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१६ उर्दू की हास्य-रस कहानियां 

“जी अमानुल्लाह खान ने सिंहाप्तन छोड़ दिया ।” 

“अहो ! , बड़ा अफ़सोस हुआ । कौन थे वे ?” 

“जी बादगाह थे ?” 

#कहाँ के १” 

“अफ़गानिस्तान के ।” 

“अच्छा 7 

“मेरे दाहिने हाथ बैठे हुए साहिब एकदम उछल पड़ें---'वया किसी 
ने सिंहासन छोड़ दिया ?” 

“जी हाँ !” 

“किसने ?” 

“अमानुल्लाह खान ने ।” 

“ओहो, अमानुल्छाह खान ने ।/ 

कुछ देर चुपचाप रही । फिर सामने के सोफे पर एक महानुभाव 
हड़वड़ा उठं---“यह कोई किसी के कुछ छोड़ देने की चर्चा बार रहा 
था । क्या हुआ १” 

“जी, भमानुल्छाह खान ने पिहासन छोड़ विया ।/ 

“अरे । ग् 

सारांश यह कि इसी प्रकार बारी-बारी प्रत्येक व्यक्ति ने पूछा कि 
क्या हुआ ? और मुझे कोई पत्रास बार बताता पड़ा कि अमावुल्लाह 
खान ने सिंहासन छोड़ दिया । हम॑ भत्यन्त कब कर वापस छौटे । घर 
में सम बैठे बातें कर रहे थें। भीछ की बातें आरम्भ ही गई । मछलियों 
के घिषय में उसके सस्वेह बराबर बने हुए थे । हमसे बड़े विश्वास से 
कहा कि बहाँ बड़ी-बड़ी मछछियाँ हैं । हुम प्रायः पकडते रहते हैं । हमने 
कई बार उन्हें भूगा भी है ।” बोले---'भच्छा, एक बार पकड़ी, तो 
छाता | हम भी चंलेंगे।” 

..श्षगले रविवार हम प्रातः से साय॑ तक बंचियाँ पानी में डाले बैठे . 

रहे, परन्तु कछ न भिल्‍छा | वाधसी पर बाजार में मछली वाले से बड़ी-बड़ीं 
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मछछियाँ खरीदी गई गौर रसोहये के हवाले की गई । संयोगवश उस 
साथ को सब कहीं बाहर भामन्त्रित थे । घर में कैवल में और रूफ़ी थे 
और एक बुजुर्ग, जो नन्हे मियाँ को साथ बिठाकर खाना खाया करते। 
रात को उन्हें अच्छी तरह दिलाई नहीं देता । नन्हे मियां पहले तो उनके 
सांथ खाने बैठ जाते, फिर चुपके से उठ जाते । इधर बिल्‍्लयाँ पंक्तियाँ 
बाँघे, क्यू लगाये प्रतीक्षा में होतीं भौर बड़े सन्‍्तोष के साथ भा बैठतीं । 
वे यही समभते कि नन्हे मियाँ साथ बैठे हैं। अतः वे बार-बार बिह्छियों 
से कहते--तन्हे बेटे, भूखे मत रहना ।” चीजें उठाकर उनके सामने 
रखते । 'यह खाओ नन्हे ! यह भी खाओो बेटे [! उधर बिल्लियाँ बड़े 
मजे और समन्तोष से खाती । 

अतः: हमारी' खरीदी हुई मछलियाँ उस' दिन बिल्लियों मे खाई । 
अगली बार हम फील पर गये और मछलियाँ खरीद कर छाय बाजार से. 
तो न जाने किस के परामर्श से मछलियाँ डाक्टर साहिब के यहाँ भेज 
दी गई । इससे अगली बार एन्जीनियर साहिब के यहाँ । फिर एक दिन 
गया हुआ कि सब के सामने मछलीवाला हिसाब ऊकेकर भा गया। हमारा 
जब खर्त॑ समाप्त हो चुका था और मछलियाँ उधार जा रही थीं; । सब 
की पता चल गया । हमारी खूब हंसी उड़ी । हमें आदेश क्रिया गया कि 
हम' भविष्य में फील पर ने जाया करें। हुम बहों केवल समय नष्ट करने 
जाते हैं। जब वहाँ मछल्ियाँ है ही नहीं, तो वहाँ जाता सर्वेधा व्य्थे है ।! 

हम स्कूल का काम कर रहे थे। रुस्तम हमारे पास बैठा था। 
हमारे दिल में आर-बार यही खयाल आता था कि वहाँ जाना व्यर्थ 
क्यों है? रश्तम कह रहा था--लड़को ! जब तुम बड़े हो जाओगे, तत्र 
सुम्हें पता चलेगा कि संसार में जिस काम से क्रिसी क्ाभ की आशा नहीं 
है, वह व्यर्थ है । संसार में सब कोग वही काम करते हैं, जिसमें लाभ 
ही । केवल उन लोगों से मिलते हैं, जो छाभ पहुंचा सके। केप्रल , दें 
बालें सोचते है जी ,लाभवायक हों, बाकी सब काम, सब बानव, सब 
अतें बेकार हैं ।” 


१८ उद की हास्य-रस्त कहानियों 


अगले रविवार को सब कहीं बाहर जा रहे थे । हमें हुक्आ मिला 
कि हम दिनभर घर की रखवाली करेंगे। छोटे नन्हे, नन्‍हें मियाँ ठेली- 
फोन और मिलने वालों का खयाछ रखेंगे । मास्टर साहिब ने हमें भोड़े 
पर प्रस्ताव लिखने को कहा था । 

मैं और रूफ़ी कमरे में कापियाँ लिये बैठे थे । एक कोने में नन्‍हा खेल 
रहा था। नन्‍हे मियां पड़ोस में बच्चों के साथ थे। रुस्तम पूछने रूगा 
“क्या लिख रहे हो !” हमने बताया | बोला--“यूँ भी कभी प्रस्ताव 
लिखे गये हैं | प्रस्ताव जिस पर लिखना है, उसे देख कर लिखों |--ममैं 
अभी घोड़ा लाता हूं ।” वह घोड़ा ले आया । अब इस पर सवार हो 
कर लिखों । तुम्हें घोड़े पर प्रस्ताव लिखना है ।” 

वहु घोड़ा बहुत ऊँचा था। हम सीढ़ी पर खड़े थे । रुत्तम घोड़े 
को खींचकर दीवार के साथ छगाबरे का प्रयत्त कर रहा थां। बड़ी' 
क्रठिनाई से घोड़ा निकट आया । अभी रूफ़ो ने उस पर अपना पाँव रखा 
ही था कि यह आगे चल दिया । कई बार इस प्रकार हुआ। अन्त में 
मिश्वय हुआ कि घोड़े पर सीढ़ी लगा कर चढ़ा जाय । रुस्तम बोला--- 
“यदि तुमने घोड़े पर चढ़ कर प्रस्ताव छिखा, तो दोनों का प्रस्ताव एक 
सा होगा। मैं एक और धोड़ा छाता हूँ ।/ हमने कहा--/महीं यही 
काफी है।” बड़ी कठिताई से रूफ़ी घोड़े पर सवार हुए। ते इतने हरे 
हुए थे कि दस्तम को भी साथ बंठना पड़ा। मैंते इतकार कर दिया। 
देखते ही देखते घोड़ा बुदकः कर सरपट भागा । रस्तम मे शायद चार 
था पाँच अत्यन्त श्ेष्ठ दर्ज की सुन्दर ककाबाजियाँ खाई और रूफ़ो से 
किसी विर अध्यासी व की भाँति लमागा दिखाया। 

कपड़े 'काइते हुए रूफ़ी रस्तम से बोले, “घोड़े पर इत दो तवाश्यों 
का धल्यवाद 

“दो सवारियाँ कैसो ?” 

पग्रेरी पहुली और अन्तिम सवारी>- 

रसोइये को कहा गया था कि यह सन्‍्हे का खयाक्ष रखे ।. बहु 
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प्रत्येक दस पन्द्रह मिनट के बाद रसोई-घर की खिड़की से सिर निकाछू 
कर नन्हे की ओर देखे बिना चिल्लाता था-“भन्‍्हे यू" मत करी-- 
सावधन' नन्‍्हे--जों यह किया तो ।* 

फिर हठात्‌ नन्हे के रोने की आवाज आई । हम भागे भागे पहुँचे । 
“लन्‍्हे को चोढ क्योंकर छगी ?” हमने रसोहये से पूछा । 

"वह सामने सीढ़ियाँ देखीं आपने ?” 

( | ! 

बस वह नन्हे से नहीं देखीं ।” 

“हमने उसे चुप कराने के छिये बहुतेरे जतन किये । धन्त में एइस्तम 
मे परामर्श दिया कि इसे गाय का दूध पिछाया जाय। रफ़्तोइपा दूध 
ऊाया | हमने उसरो पूछा, “यह ताजा त्तो है ना ?* 

#ताज) ?--कुछ धप्ठे पहुले यह हरी घास था ।” 

नन्हे से चला नहीं । पीने से इमकार कर दिया। माछूम हुआ कि 
बह दूध फीका था। रपसोइये को शक्कर छाते को कहा गया। उससे 
घर छात्र भारा, परन्तु शक्कर न मिली । इस्तम बोौला--क्षत्री प्रातः 
पाँच सेर भाई भी, रणोई घर भें मैंने स्वयं देखी है ।/ 

रसोइया मुसक्‌ राथा और बोला---“अहो, गुभे याद आया---” अन्दर 
गया । कुछ दे” बाद खाछी हाथ छौदा--बहाँ तो नहीं मिली ।” 

मगोी फिर कहाँ गईं १” 

“किसी कुत्ते बिल्ली मे जा ली होगी”, वह बोला | 

अत्वर जाकर पेखते हैँ कि एक कुता गहरी चींद के मजे छूद रहा 
है। उसे जगाते से पहले मैंने पृछ/--/तया कुत्ते शक्कर जाते हैं ?* 
और कुशों का पता वहीं, यह कुत्ता बेहद चढदूरा है। मीठी चीज तो 


कमी मही छोड़ता । अवदय इसी ते शफकर खाई है। इसे तोक कर केस 
लीजिये । 


कुत्ते को जगाया गया । तराजू मंगाई गई । उसे तोझा गया। बहु 
पूरे पांच सैर था । 


२० उद्द का हास्य-रस' कहानया 

“शवक्‍कर का वजत पूरा हो गया”, रूफ़ी रसोइये से बोले, “अत्रे 
कुत्ा कहाँ गया ? ” 

रसोइये से जब और कई प्रदन पूछे गये, तो बहु बोला--“मैं इतना 
मूर्स नहीं हूँ, जितना दिखाई देता हूँ ।” 

“काश कि तुम होते,” रुस्तम बोला । 

इतने में तन्‍हें मियाँ आ गये । नन्‍हे सिर्या स्वयं साढ़े चार वर्ष के 
थे और छोटे नन्‍हें से दो वर्ष के बड़े थे। हमने उनकी खुशामव 
की, छोटे नन्हे के साथ खेलो । उन्होंने बड़ी घुणा से नस्हें की ओर देखा 
और बोले--इसके साथ ? ऊह, थह तो बच्चा है ।” 

ततन्‍हा खूब रो रहा धा। बन्त में हमने तंग आकर रेडियो लगा 
दिया और उसकी आवाज को इतना ऊंचा कर दिया कि तनन्‍हे की 
आवाज़ दंब कर रह गई। कार्यालय से उस तोते को निकाल कर रेडियों 
के सामने बिठा दिया । सियाही से नन्‍हें मियाँ की दाढ़ी भौर सूछें बनाई 
गई । बिल्लियों के चेहरे पर पाउडर, सुर्खी, लिपस्टिक कूगाई गई। 
कुत्ते के गले में सफेंद काली और बहुत बढ़िया ढाई पहुचाई गई । सिर 
पर हैट उढ़ाया गया । घोड़े के सिर पर कुह्ला रवकर पण्ढ़ी बाँध 
दी गई । 

फोन आया । रूफ़ी ते रिंसीवर उठाया और नन्हे के मुह के सामने 
कर दिया । नन्‍्हा खूब मजे छे-छेकर रो रहा था। कुछ देर के बाद 
फिर फोल आया । रुफ़ी ते पुछा--'कौन साहिब बोल रहे हैं ? ” 

आ्रावाज' आई, “इनआमअछी, इकरामअली, इलहामअछी एण्ड 
केस्पनी - 

“ओह, आदाब भज्ं ! आवाब अर्ज और आदाब भअर्ज |” और 
रसीवर रख दिया । 
घर में खूब ऊधम मच गया । सच्युकों और अलमारियों की तलाक्षी 
की गई। बच्दूक चकाईं गई । दो घड़े फूट गये । 

फिर फोत किया गया--“कौन सा नम्बर चाहिये ?” 
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“कोई सा नम्बर दे दीजिये ?” रूफ़ी बोले । 

“आप बताइयेड।” 

“आप स्वयं कोई अच्छा नम्बर दे दीजिये ।” 

“नहीं भाप 7” 

“बल्लाह आप ।” 

“आप बताते हैँ या नहीं ? 

फ्री ने डायछ पर लिखा हुआ नम्बर पढ़ा--“सुझे यह नह्बर 

चाहिये |! 

“यह तो आप का नम्बर है ।” 

“तो फिर मैं अपने आप से बातचीत करना चाहता हूँ ।” 

जब शाम को राब आय, तो हम बड़ी गंभीरता से प्रश्न निकाऊ रहे 
थे । नन्‍्हा रोने के शगुल से तंग आ कर सो चुका था। नन्हे मिर्याँ के 
सम्बन्ध में पूछा गया कि वे कहाँ हैं ? कुछ देर में सब के सामने से गुजरे 
वे कुछ चीजें चुराये लिये जा रहे थे । मुंह सफेद क्रीम से छिपा हुआ था 
उन्हें पकड़ा भया । मालूम हुआ, आप ने शुष्क क्रोम (१७7४8 
७<€शा) छगाई है और आपका खयाल है कि आप सब की दृष्टि से 
ओभल हो चुके हैं और आपको चोरी करते हुए कोई नहीं देख रहा। 

राबेरे-सबेरे बाहुर आह हुई । हम ने आवाज दी। रसोइया था। 
“मुझे छः बजे जगा देवा/---हफ़ी बोले । 

“छ। तो बज गये ।” 

"तो घुझे जगा दो ।” 

हम बाहर लिकले । चुपके से गाय का मोदा ताजा और बैल का-सा 
बल्चुड़ा खोला । उस पर क्षीन कसी गई । एक सींग पर साइकल का लैमस्प 
लगाया गया भौर वृक्षरे पर घण्ठी और हार्ते फिद किये गये । हस दीनों 
सवार होकर सैर के छिये तिकले । रूफ़ी ने दोनों सींग यू' पकड़ रखे थे, 
शैसे मोटर चला रहे दो | लैम्प जल रहा था। हम हाते॑ भी बजाते थे' 
और धण्डी भी । 


२२ उ्दू' की हास्य-रस कहानियाँ ' 


मास्टर साहिब बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते थे । उन्होंने मुरगिर्ाँ, 
बतझें, खरगोश और न जाने क्या-वया अला-बला पाल रखी थीं । रास्ते 
में निदरचय हुआ कि आज दोपहर को छत पर चढ़ कर दपंण की सहायता 
से उनके पक्षियों और चौपायों पर सूर्य की किरणें फेकी जायें । दोपहर 
को रूफ़ी अन्दर से बड़ा सा दर्पण उठा छाये। हमने किरणें फेंकी । 
भुगियाँ, बतखें उड़कर सड़क पर चलौ' गई । कुछ हमारे यहाँ आ गई । 
खरगोश अन्दर जा छिपे और फिर रूफ़ी के हाथ से दर्पण जो फिसछा, 
तो चूर-चूर हो गया । हमने रुस्तम को बताया | वह बोला, “गज़ब हो 
गया । यह दर्पण तो बहुत पुराना था। कई पीढ़ियों से आप के खानदान 
में चला आता था ।” हम बहुन डरे। वहु बोला--“अच्छा मैं अवसर 
पा कर साहिब से कह दूंगा कि वह दर्षण, जो पीढ़ी के बाद पीढ़ी से आप 
के यहाँ चछा आाता था---7 

“हाँ हाँ, उसे क्या हो गया ?” हमने बेसब्री से पूछा । 

“उसे इस पीढ़ी ने तोड़ दिया है।' 

हम मिन्‍नतें करने छग गये कि किसी को मत बताना । हम दूशरा 
खरीद छायेंगे। मुसीबत यह थी कि उन दिनों हम स्वंथा गरीब थे। मेरी 
झाइकल में इतने पंकवर लगे हुए थे कि साइकल वाला तंग भा चुका था। 
झंतिप बार जब मैं एक और पंकवर छरूगवाते गया, तो उसने मुझे दृधूल 
, दिखाई । पंकवरों पर पंकच॑र और उत्त पर और पंग्रचर छगे हुए थे । 
'वहू बोछा--अब मैं केवक यहू कर सकता हूँ कि इस टूयूत्र पर एक मई 
दुयूब चढ़ा हू । बस... ऊ 

'इघर रूफ़ी के पास कुछ नहीं था । हम ने रुस्तग से उधार के लिये 
कहा । वहू बोला--“घुझे तो पड़ोसियों ने कंगारू कर रखा है | सब कुछ 
उधार के जाते हैं। कई बार जो चीजें मैं स्वयं उधार छाता हूं, वे उन्हें 
भी उधार ले जाते हैं । मेरा बेदत, मेरे बतंन, वस्न्न, सन्दुक सब कुछ एस 
के यह रहता है । उनके यहाँ मेरी इतनी चीज़ें हैँ कि अपने धर की 
पपेक्षा उत्तके यहां मेस अधिक समन छगता है। यहाँ तक कि एक दिन थे 
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मेरे नकली दान्त और ऐनक भी उधार ले गये थे । 

हम बड़े घबराये । अन्त में निश्चय हुआ कि रसोइये से रुथयें माँगे 
जायें और माँगते समय उसे रसोइया न कहा जाय, परत्युत खानसामाँ 
कहा जाय | कठिनाई से उसने वचन दिया कि वह किसी से उधार छेकर 
हमें कल सौ शपये दे देगा । और हम उसे ग्यारह बजे बाजार में मिलेंगे । 
हम स्कूछ से भाग कर बाजार पहुंचे । देर तक प्रतीक्षा करने पर भी वह 
हमें न मिला । इधर यहु डर था कि कोई बाजार में देख न ले । अन्त 
में हम एक दुकान में जा घुसे और यूं ही कीमतें पूछने लगे । रूफ़ी ने 
एक मफलर की कीमत पूछी । दुकानदार बोला---“पचास रपये ३! 

“लाहौल-बला-कुब्वता---और इस कलम की वया कीमत है ? ” 

"दो छाहौल-बला-कुच्चतें ।/ 

“अतलब 

“मतलब, सौ रुपये ।” 

“अच्छा, ती कोटों का कपड़ा तो दिखाएये । 

हम कपड़े भी देख रहे थे और सड़क की ओर भी । थोड़ी देर में 
हमने सारे थाव उलट-पुलठ कर रख धिये। दुकानवार बोला--#तो 
कौत सा कपड़ा पसन्द आया आप को ?” 

“ओ्रीमान्‌, दामा कीजिये । हमें कपड़ा नहीं खरीदता था। वास्तव में 
हम अपने रसीहये की तलादा में हैं ४” 

“तो यदि आपका यह खयाल है कि आपका रसोइया धन दो शेप रह 
गये थानों में कछ्िपटा हुआ है, तो मैं वे भी दिखाए देता हूँ।” 

वह दोष के थाने लेने मुड़ भीर हम वहाँसे भागे। अ्त में हमें 
रसोइया मिक्त ही गया। 

/इतली देर कूगा दी ?--चता भी है अब पया बजा है--- ” हुमने 
उससे शिकायत के तौर पर कहा | 

“मैं विभिन्‍त व्यक्तियों से समय पूछता रहा हूं । कोई कुछ बताता 
है, कोई कुछ 


२४ उद्दूँ को हास्य-रस कहाभियां 


“बहू सामने देखो---१” क्लाक पर पूरे बारह बजे हुए थे । 

“अरे,” बह भौफ कर बोला--- यह क्छाक की दूसरी सुई कहूँ गई ? ' 

हमने दर्पण खरीदा और वापसी पर वह बोला»»“मैं डाक का 
बहाना करके आया हूँ । दाकखाने होकर चलेंगे और हम रारते भर द्धरते 
रहे कि कहीं कोई भौर दपंण को देख न ले । 

“कोई डाक थी ?” चपरासी ने पूछा । 

“डाक तो नहीं थी, केवक एक पत्र था, ” चह बोला । 

दर्पण रुस्तम फो दिखाया गया । उसने हमें बताया कि उसके रमन 
वही दर्पण दो बार दूद चुका है) दोनों बार नथा खरीदा गया, परन्तु 
शुक्र है कि वह दर्पण, जी पीढ़ी के बाद पीढ़ी चला भा रहा था, बिल्कुल 
सही-सलामत है । 

रात को हमने देखा कि रूफ़ी फे पिता दफ्तर में काम कर रहे हैं । 
उनकी डीपार्टमेंटल परीक्षाएं हो रही थीं। रूफ़ी अन्दर गये। सलाम 
किया और बोले---/सुनाइये पिता जी परचे कंसे हो रहे हैं?“ 

“अच्छे हो रहे हैं, धन्यवाद ।” 

“परोक्षा कठिन तो नहीं ऊूग रही ? 

“नहीं, आसान है,” वे मुस्कराते हुए बोले । 

गफर भी आप इतना परिश्रम न किया करें। इतनी देर जागा भौ' 
मत करें। अन्यथा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा और अपनी एसक संभाल 
कर रखा करें। नौकर प्रायः लगा छेते हैँ ।” 

रूफ़ी के पिता की ऐनक कुछ ऐसी थी कि जो उसे छगाता, गुछ 
कदस' चलकर धड़ाम से गिरता । हमने कई बार परीक्षण फिसा भा । 

हक न न 

रूफ़ी के यहाँ उनके कई सम्बन्धी मिलने आए। उसके श्ाथ भनेक 
बच्चे थे । अत्यन्त नदखट और धाराश्ती बच्चे | 

हूफी की माता ने पन्‍्हे सियाँ से कहा--नगहें दादी जान को 
प्याक् करो ।/ 


भौली भोल श्हृ 


"माता जी, सेरा अपराध ?” उन्होंने ठिनक कर कहा । 

“अच्छा इन्हें अपना पाठ पढ़ कर सुनाओं था चलो कोई कहावत 
हो सुना दो ।” 

"कल्ल का काम आज पर सत छोड़ो---” नन्हे मि्याँ छाती तान 
कर बोले । 

“लछगत है---सोचकर बताओ,” उन को माता ने डाँधा । 

"आज का काम परप्तों पर मत छोड़ो ।” 

“चलो रहने दो,” उनकी दादीजान बोलीं--“अच्छा यह तो बताओ, 
प्रातः कितने बजे जागते हो ?” 

जब सब जागते हैं ।” 

“बच्चों को तो सुर्ग को अज़ान (कुरूडू कू) के साथ उठता 
चाहिये ।” 

गजी हमारे यहाँ मुर्गे हैं ही नहीं ।” 

"तो सुर्गे की पहली किरण के साथ उठना चाहिये ।/ 

“जिस कमरे में हम सोते हैं, उसका रुख पद्चितम की ओर है।* 

बच्चों से हमें परेशान कर दिया। एक पूछता था; भाई जान 
बविड़ियाघर को चिड़ियाघर क्‍यों कहते हैँ ? दूसरा यह जातना चाहता 
थ।कि ये घीते और होर आदि राकेस से पहले क्या किया करते थे ? 
एक का भुच्बारा उड़ गया। वे यह पूछ रहे थे कि पृथ्वी के आकर्षण ने 
शुव्यारे को रोका बयों नहीं ? पृथ्वी के आकर्षण से उनका विश्वास उठ 
अका था। 

एक बच्चे, ने बताया कि उसने एक व्यक्त देखा था, जिसका आधा 
बहुरा सर्वेधा काछा था। 

“यह कंसे हो सकता है. ?” रूफ़ी बोके । 

"उसका बेष आाभ। चेहरा भो काझा था । 

दुसरा बोछा-«-हुमारे मास्टर साहिन बर्षा में छुतरी का प्रयोग नहीं 
आरते (! 


२६ उदू की हास्य-रस कहानियां 


"तो फिर क्‍या करते हैं ? 

“बस' भीम जाते हैं ।” 

तीसरा भागा-भागा-आया--- अम्मी जान, मेने बाग में सरगोश 
देखा है।' 

“्बहुम होगा ।” 

“अच्छा तो क्या वहुम की एक सफेद पूछ और दो छम्घे-लम्बे कान 
होते हे १९७ 

।हुम तंग आ गये । अजीब नटखंट गुस्ताख बच्चों से! पाला पड़ा 
था। रूफ़ी और में उछे । 

“कहाँ जा रहे हो ?” 

“बाग में फल तोड़ने ।॥” 

"परन्तु फू तो अभी कच्चे हैँ । अभी कल तो देखें थे ।" 

“शायद कुछ पक गये हों ।” 

“बैठे रहो, फिर कभी देख कैना--' और हमें बैठना! पड़ा । 

एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, “जब में छोटा सा था, तो इतना कछूश 
और दुरबंछ था कि मेरा भार कूछ चार पौण्ड था। धरुझे संसार भर के 
'रोगों है घेर रखा था ।/ 

“तो क्या आप जिन्दा रहे थे ”' एक नन्‍्हा बोला । 

एक भमहिझा कह रही थी, “इस समय हिन्दुस्तान में हुम, भाग रहे 
हैँ, परन्तु क्षमेरिका के कुछ भागों के लोग सो रहे होंगे ।” 

“आछलसी कहीं के---” एक और नम्हें ने बात काटी ) 

“ब्राइसक्रीम जल्दी से सालो, अन्यथा ठण्डी हो जाग्रगी ?” एक 
ओर से आषाण भाई । 

“यह काफ़ी तो जली हुई है---” एक बच्चे मे नारा छगाया । उसे 
बताया गया कि काफी का स्वाद ऐसा ही होता है, परन्तु बहू से माता 
और अपने हूठ पर भड़ा रहा कि काफी जछी हुई है। 

दीदी जान नत्हे मिर्या से पूछ रही थीं, “क्यों भन्‍्हे यह सड़क कहाँ 
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जांती है ? ” 

“जी जाती-बाती तो कहीं वहीं, प्रतिदिन प्रातः मुफे यहीं मिछती 
है ! यदि रात को कहीं चली जाती हो, तो पता नहीं ।” 

“परन्तु यह वही सडक तो है, जो जरनेली सड़क से जा मिलती है 
और पिश्चावर जाती है ।” 

“तो पिज्ञावर से बापस कौच सी सड़क आती हैं ?” एक नन्‍्हा 
बोला । 

“हमारे मास्टर साहिब की वर्ष गाँठ है, उन्हें क्या उपहार दिया 
जाय ?” आवाज़ आई । 

/एक पुस्तक दे दो ।” 

“परुतु उनके पास एक पुस्तक है ।” 

दादीजान ने फिर नन्हे ते प्रश्श किया, “वे सामने जो जानवर चर 
रहे हैं, कितने हैं ? ” 

“आाईस !/ कुछ देर के बाद उत्तर मिला । 

“शाबाश--इतनी जल्दी तुमने व्योकर गिन छिंये-- 

“/बिल्फुल आयान है। पहले जानवरों की ठाँगें गिन लीं, फिर चार 
पर भाग कर दिया [” 

एफ महानुभाव, जो शिकारी थे, अपनी आप बीती सुना रहेथे। 
ये बता रहे थे कि फिस प्रकार वे जंगछ में छिपते फिर रहे थे और बोर 
उनका पीछा कर रहा था। बच्चे तरह-तरह के प्रदन पूछ रहे थे । शेर 
का रंग कैसा था ? आपकी शोर रो शत्रुता थी कया ? शेर मोटा था या 
दुबला ? आपने शोर की कमर पर लट्ठु क्यों वहीं मारा ? क्‍या आप 
डरपोक थे, जो शेर से डर रहे थे ? वे थोड़ी-पी बात करते जोर सब 
बिएफाकर पूछते, फिर क्या हुआ ?” और साथ ही बेधुके प्रद्नों को 
बौछाड़ आारण्श हो जाती । वे तंग आ चुके थे । एक बार बच्चों से फ़िर 
पूछा कि फिर क्या हुआ ?/ 

णफ्र क्या होता था, वे अपने बाल मोच कर बोछे--फिर क्षेर 
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ने मुभे खा लिया ।/ 

और बच्चों ने तालियाँ बजाई । हिप हिंप हुर्सा फिया | एक ननन्‍हें। 
मपना दोल उठा छाया और साथ ही लकड़ी का आधा धोड़ा, जिसे 
आरी से काठा गया था । थोड़े का नाम छुई साढ़े तीन था। उन्होंवे 
कारण कताया कि पहले उन्होंने अपने किसी मित्र की सामरांदारी में 
खरीदा था, तब उसका नाम लुई सप्तम था। दोनों मिन्रों की लड़ाई 
हुई, तो घोड़े को आरी से आधानआधा बाँठटा गया । अतः उरकां नाम 
लुई सादे तीन रख दिया गया। 

हम फिर उठे । “कहाँ जा रहे हो !” 

“जी बाग में--.दायद अब फल पक गये हों ।” 

परस्तु हमें फिर बिठा छिया गया । दूसरे कमरे से एक बचे ते 
विरोध का नारा छगाया । हम भाग कर पहुँचे | दो बनते छड़ रहे भे । 
बड़ा छोठे की खूब सेवा कर रहा था। कठिनाई से दोनों को विक्म 
किया । वादों जात के सामने सुंकहूमा पेश हुआ | लड़ाई का विस्तुत्ष 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा था। छोटा बच्चा डीगे भार रहा था कि 
मैंने यहू किया, मैंने वह किया | वह कह रहा शा--“मैंते इसको पकक् 
कर अपने ऊपर गिरा लिया और अपनी नाक उसके द्वांतों में दबा ली । 
फ़िर बैंते उसकी कुहती अपनी पंसलियों में चुभशो वी और घड़ाम से 
उसका मुक्का अपनी कमर में दे मारा। फिर जोर मे उसका थप्पक्ष 
अपने सुह पर भारा। फिर मैंने उसकी ठोकर अपने घुटने में छगाई । 
तो बस--१ 

हम फल तीड़ने के बहाने कठिनाई से वहाँ से भिकक सके । बाश 
में मैं और रूफ़ो देर तक सोचते रहे कि संत्तार भें कीसे कैसे भूर्स भौक 
बेंहुदा बच्चे बसते है । 

न हप हक 

रूफ़ी से कमरे के दरवाज़ों पर अन्दर की ओर स्वागत क्गाया 

भा, इस तरह कि जो व्यपित कमरे में बैठा हो, उसे पत्येक समय विज्ाईं 
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देता रहे, यह मास्टर साहिब के लिये था। रूफ़ी के लिये नई रजाई 
तैयार हुई थी । उन्हें रजाई के फूल बेलें बहुत ही पसन्द थीं, इसलिये कि 
उन्हें देख कर रूफ़ी को मुगल आटे याद था जाता था। अभी अच्छी 
खासी गर्भियाँ थीं, परन्तु वे रात को पंखा चला कर रजाई भोढ़ते थे | 

एक और परीक्षा आ रही थी। हमें अतिरिक्त काम करते को 
कहा गया । शस्तम पूछने छगा, “इतने परेशान क्यों हो ?” 

सफी बीले, “क्या बताएँ, सुब्ह्‌ काम, धाम को काम, फाम, काम, 
तंग आ गये हैं ।” 

“हतना काम बाब से आरस्भ किया ? 

“कल से आरम्भ करेंगे ।” 

सस्तम पढ़ा छिखा था! । उसमे बथन दिया कि बह हुस॒(रा हाथ 
बंटागैया और हिसाब के सवाल भिकाल दिया करेगा। इसके बाद देर 
तक बड़ों पर आलोचना होती रही कि ये मजे करते हैं। इन्हें कोई कुछ 
महीं कहता, भ इन्हें साथें को दूयूशन की मुस्तीबत है, न प्रातः उठने का 
बन्धन। इनकी परख, इसकी परीक्षा, इनके कड़े दिन गुजर चुके हैं 
इत्यावि। 

हमारी परीक्षा हुईं | हमें कृछ और बताया गया था, परन्तु प्रश्न 
कुछ भौर ही भाये । भरतु हम कुछ और ही लिख जाये । बस फेल होते 
बचे । प्रत्येक व्यवित ने. हमें थथा शक्ति डाटा । रसोइये ने सहासुभूति 
प्रकह करते हुए पुछा--“सुना है आप की परीक्षा इतनी अच्छी नहीं 
हुई । नया बात हुई १" 

झूफ़ी बोछे, “बात मह हुई कि मुझे पता नहीं था कि सेरा-मवीदा 
पर्वत, मिससपी नदी और ८म्बकदू कहाँ हैं ।” 

"है तो सदा यही कहा करता हैँ कि अपनी चीजें संभाल कर रखो |” 

माह्दर शाहिब हुमारे परचे केकर आए । पहुँछे उन्होंने शिक्षा के 
महँस्व और परिश्षम के लाभ पर छोटा सा भाषण दिया | फिर गरुतियाँ , 
शिमयाती आरम्भ कर दीं--। हमारा. भूगीरू बहुत कम्णोर हैं। गे 
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देखो इस नक्शे में यह रेलवे लाईन इस जेंकशन से आगे चलते चलते 
एक दम नदी बन जाती है और बंगाल खाड़ी में गिरती है । यह छोटी-सी 
शील ठीक समुद्र के भध्य में अवस्थित है। और इस नदी से एक सड़क 
मिलती है, जो वापस पहाड़ों की ओर लौट जाती है। तुगने अब तक 
एठलिस नहीं खरीदी ।” 

"जी, नहीं ।” 

"मैं महीनों से चिल्काता रहा हूँ, आखिर तुग एटलिश क्यों नहीं 
खरीदते ?” 

“जी दुनिया के राजनीतिक हाछात जरा ठीक हो लें, फिर खरीद 
लेंगे |” 

“और यह नूह के तूफान के सम्बन्ध में तुमने क्या ऊठपर्टांग बातें 
लिखी हैं । तुमने लिखा है कि वह नाव किसी पर्वत पर ठहरी ही नहीं ।” 

“जनाब | प्रवतों पर भी कभी लावें ठहरी हैं ? ” 

“परस्तु उन विनों बाढ़ आई हुई शी । चारों भर पानी ही पानी 
था| अच्छा । तुपर उस नाव पर होते, तो उसे पाहाँले जाते ? ” 

"जी, में उसे किसी अच्छी सी वन्दरगाह में ले जाता और...” 

“और---फिर--- ” 

"फिर उन समस्त जानवरों फो निकारू कर एक राफेस खोल छेता ।/ 

“ऐ है बाढ़ भी--भरूय थी चारों ओर | 

“-माप्टर साहिब सिर हिला कर बोके--और यहु छेख इतना 
लम्ब। क्यों है ? इसे केपल तीन पृष्ठों का होता चाहिये था ।” 

फ़ी को रूम्बें-लम्बे प्रस्ताव छिलने का बहुत घाव था, यश्षपि से 

होते थे सरवेधा य ही से । तीन पृष्ठों के बच्चन की उन्होंने यू प्पैक्षा 
की कि पहुले पृष्ठ पर सम्बर एक लिखा; दूसरे पर नम्बर दो। इसके 
पदचातू कई पृष्ठों को इकटा पिंस कर दिया और उस पर नम्भर तीन 
लिख दिया । 

"और फिर यह प्रस्ताव अच्छा भी नहीं है ।” 
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“जनाब, आप यह नहीं कह सकते कि यह प्रस्ताव अच्छा नहीं है--- 
यह कह सकते हैँ कि आप को पसन्द नहीं आया ।” 

“अच्छा चलो यूही सही कि मुझे पसन्द नहीं, आया ।--और यह 
इतिहास के पत्र में तुम ने आविष्कार किया, आविष्कार किया, वयों बार- 
चार लिखा है। तुमने लिखा है कि शाहजहाँ ने ताजमहरू का आविष्कार 
किया । जहाँगीर मे जहाँगीर के मकबरा का अविष्कार किया | कुत्म 
साहिब ते कुत्व साहिब की छाद का आविष्कार फिया।” 

'जी यहू इमलिए कि पहुले इन चीजों का किसी को पता नहीं था।” 

“अनुसंधान किया”, रूफ़ी ने गये से कहा । 

“नहीं अनुरात्थान भी नहीं किया उनका, उन्हें बवाया, भास्टर 
साहिब बोले । “तच बताओ स्कूछ का काम कौन धिया करता है, ईगान 
ए्‌...... / 

“जी रुस्तस करता है | 

'अक्रेला ?! 

“जी नहीं हुम उसकी सहायता किया करते हैं । 

“तुम्र बोनों को अपना छेख़ सुन्दर बनाना चाहिए ।” 

#फिर आप हगारी एमला में गछूतियाँ सिकाछा करेंगे ।” 

मास्टर सा।हूब शायव कोई शुभ समाचार सुन कर आये थे । हमसे 
बिल्कुल सफ़ा नहीं हुए । चछते सभय बोले---इतनी गरुतियाँ मैंने 
धिसी और के पत्नों में लहीं देखीं।” 

"जो गलतियाँ तो हम' सब करते हैं | इसी लिए तो पेन्गिल के साथ 
रबड़े लगाई गई है, रूफ़ी समादर पूर्वक बोले । 

हे हा न 

चपब्ासी घीमार पड़ गधा । उसकी बुयूटी हमें दे दी गई। देली- 
फोत और मिलते वालों का खयारू रखता और इस मूझ् त्तोते की देख- 
भाल करना । उसकी बीमारी भी विचित्र सी थी। आते: कहता, भमों- 
सिया ही गया। साथ को कहता नहीं सरसाम था । कभी कहुता कि 
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बाबछा कुत्ता काठ गया था। इसे सिद्ध करने के लिये उस से कुते के 
भौंकते की नकल भी उतारी । फिर रुस्तम ने उसे बताया कि इस रोग 
में रोगी मर जाता है, परन्तु भौकता कदापि नहीं। अतः उसने रोग 
बुरन्त बदल लिया । यह रोग तपेदिक, मालिया-खौलिमा, रक्त के दबाव, 
जुकाम आदि से होता हुआ भूत प्रेत के चिपटने ५० आकर रुका | अख्त 
में उसने निर्चय कर लिया कि उस पर किसी भूत की छाया है । 

सायंकाल हम रसोई घर में बैठे थे । रसोइया जाता पका रहा था । 

सतम पास बेठा था। भूतों की कहानियाँ हो रही भी । 

“रात तुम सोते हुए शोर मचा रहे थे, “मेंते रूफ़ी से कहा । 

“सें शोर मवतते हुए कुत्तों को रात भर स्वप्न में देखता रहा, तुमगि 
ब्रह छोर सुना होगा ।” 

“भूत तो मेते देखा था पिछले वर्ष,” रसोइया बोला । 

“केसा था ?” 

॥एक गहुत बड़े गधे जैसा ।” 

“#तुम्र अपनी छाया से डर गये होगे,” रुस्तम बोछा । 

“तहीं सचमुच का भूत था ॥ उससे मेरा पीछा किया । मेने भागकर 
दरताजा बन्द कर किया और भूत दीवार में से निकक आया 

“फिर लुमने क्या किया ?/ 

“मैं पुप्तरी दीव।र में से निकछ गया ।” 

“क्या हाँक रहे हो,” रुस्तम बोला, “ऐसा कैसे ही सकता है १” 

“ऐसा हुआ था । परच्तु में उस समय स्वप्त देख रहा था। यह 
हवपा सुना रहा हूँ । 

“में अपती आप बीती सुनाता हूं,” दस्तम बोछा। “से उत दिनों 
अपने लेत में कांम किया करता था । जेत के रास्ते में कब्रिस्तान भी 
पड़ता था सौर श्मशान भी । एक बार क्या हुआ कि में रात को संत मे 
पाती देने जा रहा था कि रास्ते में मेरे पीछे एक भूत हो छिया। देखने 
मैं बिल्कुल मातंवी रूप में था। उसने भुझे कुछ नहीं कहा । बस मेरी 
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गकलें उतारता रहा । में डर से कॉपने छगा। मेंने देखा, वह भी काँप 
रहा है । मेरी घिएघी बन्धी, उसकी घिर्घी भी बंध गई । एक पीर बह्ाँ 
रहते थे । में अगले दिन उनके पास गया । उन्होंने पहले तो ताबीज 
लिखा, फिर कुछ सोचकर बोले---“तु / इस मरदूद से काम क्यों नहीं 
छेते । अतः उनके आदेश के अनुसार में अग॒छे दिन तक हुल और दी 
बैल फ़ालतु के गया । रात को बह आया | मैंने अपना हुल उठाया, बैल 
जोते । उसने तुरतत दूसरा हुल लिया कौर बैल जोत लिये। पेंने हल 
चलाना आरम्भ कर विया। उसने भी यही किया। साराँश, रात भर हम 
वोनों ने खूब हुछ चक्ताया । प्रातः ही वह वापस चला गया। महीनों 
मैंते उससे हुल चलवाया । फसछ कटवाई, अवाज निकलवाया। बोरियों 
जे बन्द करवाया ! फिर हुठात्‌ न जाने उसे क्या हो गया । शायद किसी 
और भूत मे उसे पट्टी पढ़ा दी या कुछ और हो गया । उसके तेवर बदर 
गये । बहू मेरी शोर घूर-घूर कर देखता । मेरे निकट आते का' प्रयत्न 
करता | में पीर साहिब के पास गया । उन्होंने पहले तो तावीक्ष कछिखा । 
फिर कुछ सीच कर तावीज वापस के लिया और मुझे एक युवित बताई । 
उस पर मैंते अमककिया । शामको मैंने दो गढ़े खोदे। एक में खूब श्रंगारे 
दबहुकाये, दूसरा यू ही रहने दिया । दोनो में एक-एक ई'ट दबा दी, छपर 
से राख छिड़क दी ॥ रात को वह जाया। मैंने उससे कूप काप्र छिया। 
फिर मैंने अगड़ाई ली । उसने भी अंगड़ाई छी । मैं बीछा, “भाई अब तो 
आराम करना चाहिये ।” बहु इसी तरह बोला | “भाई अब ती आराम 
करना चाहिये । मैंने राख हुटा कर उण्डी ईंट सिफाली मौरउस पर भैठ 
गया । उससे भी इसी तरह किया । दहफती हुई ईंट पर बछ कर उराने 
उक गगन भेदी मारा ऊंगाथा और जो चहाँ से अन्‍्तर्थानग हुमा हो तो 
फिर कभी नहीं क्षामा ।/ 

रसोइया घीछा --“जहां मैं पहले वौकर था, बहाँ हंब्रेल़ी में एक 
भूत रहा करता भा। उससे कोई डरता ही भ था। बच्चे तक उसकी 
हँसी उड़ाते । प्रव॒ वह इराने का प्रथत्त करता, तो उसे भिडक दिया 
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जाता कि क्‍यों बेकार शोर मचा रहे हो । बेकार अपना रामय सष्ठ कर 
रहे हो और हमारा भी । कभी-कभी उसे चाय पीने का भिमन्‍्नण दिया 
जाता । भूत रात गये गेरे पास आता और अपनोौ इस द्ुर्गंति पर आठ 
आठ आँसू रोया करता । सबसे अधिक दुःख उसे इस बात का था कि 
नियमानुसार सब को उससे डरता चाहिये था और भूत होने के नाते 
उसे अत्यन्त जालिम और पापाण-हृदय होना चाहिये था। उराने कई बार 
आत्म-ह॒त्या का प्रथत्त भी किया। अन्त में मैंने एक दिन सुना कि बेचार 
वहीं शर्म के शपुद्र में डूब कर मर गया ।” 

“एक भूत हमारे चपड़ासी पर भी तो सवार है |” 

“यह फर्जी बीभार है,” रुस्तम बीला--“इसका रोग फ़र्जी है। 
इस लिये इसका इलाज़ भी फ़र्जी होना चाहिये । जब सब चले जाते हैं, 
वो भरत चंगा हो जाता है । सारी औषधियाँ कहीं इधर-उधर फेंक देता 
है और बहुत सवेरे उठ कर व्यायाम करता ह€, ताकि सारा दिन छेटे 
रहने से कहीं स्वास्थ्य खराब न हो जाय ।” 

"तो क्या यह भूठ बोलता है ?” हम' हैरान हो गये । 

'बिल्कुछ ! छड़को ! संसार में झूठ एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। 
इसके ब्रिचा गुजारा कठिन है । अब तुम भू5 बोलते हो तो तुम्हें धोड़ा-सा 
खेद द्ोता है। धीरे-धीरे यह खेद उड़नछु हो जाथगा भौर तुप्त बेधड़क 
खुल्लमखुदा भूठ बोछना आरंभ कार बोगे, तो क्षाम तक भूठ ही भूढ 
बघोलोगे । पशुओं से झूठ बोलोगे, मनुष्यों से भूठ बोलोगे, यहाँ तफ कि 
खुदा से भी भूठ बोलने की कोशिश करोगे ।” 

कुछ देर में डावटर साहिब की कार आ गईं। थे रोगी को देखने 
आए थे । हमने तहैस्या कर लिया कि अब रोगी को स्वस्थ करवा के ही' 
दम लेंगे । हमने डाक्टर साहब की सलाम किया। रूफ़ी बोड़े---- 
“जनाब ! रोगी का स्वास्थ्य इतना ऋराब है कि हें आप से मिक्ना 
नहीं चाहता 7” 

“आज तुम्हारा टेम्परेधर कितना था?” डापटर ने पूछा | 
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“एक सौ के छग-भग था |” 

'इततना अधिक ? ” 

“कहीं तुमने थर्मामीटर से चाय में शवकर तो नहों मिलाई ?” झृफ़ी 
बीछे ! 

“तुमने आदेश के अनुसार दवाई पी थी ?” डाबटर साहिव ने प्रश्न 
किया | 

“जनाब ! इन्होंने बोतल पर लिखे हुए आदेश का पूरा-पूरा फलत 
किया है कि कार्क को दृढ़ता से बन्द रखो, / रूफी बोले । 

जब डाक्टर साहिब नुस्खा लिख रहे थे, तो रूफ़ी बड़ी गंभीरता से 
मुंह बना कर कहने लगें---“जनाब ! यदि आवकाश हो, तो मुझे भी 
देखिये--मैं सद। सुस्त रहता हूं, भाज तक बीमार नहीं हुआ । यहाँ तक 
कि मुझे साधारण सा नजछा जुकाम भी नहीं हुआ । कई बार तो मैं 
बहुत बरता हूं कि कहीं भेरे नाड़ीमण्डरू में कोई खराबी तो नहीं है १" 

हम बहुत सवेरे उठे । खिड़की से झांक कर देखते हैं, तो रोगी 
महोदय कमरे में व्यायाम कर रहे हैं, खंलाँगें लगाई जा रही हैँ। 
डण्ड पेडे जा रहे हैं। हमने अन्दर जाकर उनसे साफ-स्राफ कहु बिया 
कि मौलाना या तो आज प्रात: से अपना टेलीफोन, बह अयोग्य तोता 
और मिलने वालों को संभालो, अन्यथा हम सबसे कह देंगे ।” आदमी' 
समभादार था, तुरन्त श्वस्थ हो गया । 

श्र न रा 

अगले सप्साह मास्टर साहिय के यहाँ चोरी हो गईं। उनका 
परिषार कुछ दिषों से कहीं गया हुआ था । उस रात थे स्वयं भी कहीं 
शामस्त्रित थे । ५९ खाली था। कोई अवसर पाकर बिल्कुल सफाई कर 
गया । प्रातः हम उत्तके मकान पर गये, जो कि हमारे पह़ीस में था ॥ 
रझूफी ने बड़े ध्यान से सभ कुछ देखा और बोके---“घबदाने की कोई 
बात नहीं । सौभाग्य से हम इस दिलों सुराग-रसावी अधवा जासूसी की 
यहानियाँ पढ़ रहे है । 
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हम दोनों से परामर्श किया । म|स्टर साहिब से बिल्कुछ थानेदार 
के भन्‍्द्ाज से प्रश्न पूछें । पाँव के निशान देखे । मकान को इधर-उधर 
सूचा। परिणाम यह निकला कि एक काछे रंग की बिल्ली, जो 

बरआमदे में बंधी हुईं थी । पकड़ ली गई । यह बिल्ली मौके पर मौजूद 
थी | उसने चौर को देखा था । बिल्लियाँ समझदार होती हैं। उनकी 
आँखें रात को चमकती भी हैं । ये अच्धेरे में भल्ली प्रकार देख सकती 
होंगी । यह चोर पहचान सकती है| यदि इसमे चोर को दुबारा देखा, 
तो गूर्रायेगी, पतञ्जा मारेगी या किसी और प्रकार से क्रोध प्रकट करेगी। 
हम उसे आस-पास सड़क पर साथ लिये फिरेंगे, क्योंकि चोर भो निकट 
ही रहता होगा । यह किसी भेदी का कांस था। 

साथ हम फील के किनारे बैठे मछलियां पकड्ड रहे थे । वास्तव में 
हमने काँटों में मछलियाँ पहले से कूगाई हुई .थीं । पानी में छोर थी और 
डोर के पिरे पर मछली । यह हत्तम के छिये किया था | आज उसे 
मछलियाँ पकड़ कर दिखायंगे । उसे भील के सम्बन्ध में संदेह है। वह 
हमें छेने आया । चोरी की बातें आरंभ हो गई' । हमारा खयाल था कि 
लोग केवल दूसरों को परेशान करने के लिये चोरी करते हैँ और यह 
एक प्रकार का मजाक है । चह हमें बताने छूगा कि लोग इसलिये घोरी 
नहीं करते, प्रत्युत दूसरे की चीजों पर कब्जा जमाने के छिंये करते हैं 
ओर फिर उनकी चीणों को कभी थापस नहीं छोटाते । और यह मनुष्य 
की तृष्णा! है, जो चोरी करने के लिये उकसाती है । कई लोग बढ़ी-बड़ी 
चोरियां भी करते हैं। मनुष्य को चुरा लेते हैं। भूमि के बड़े बड़े भागों, 
महाद्वीपों को चुरा लेसे हैं । वहां के रहने वालों के हुदय और मस्तिष्क, 
उनके विचार चुरा लेते हैं । 

इतने में दादुपन्सी आवाज भाई । 

“आवाज सुनी तुमने ?” हम दोनों चिल्ला कर बोके। “बह 
मछली थी।” 

'(फ़र मैंते भटके के ध्वाथ डोर खींची और सछली बाहुर मिका 


नीली भील ३७ 


ली । रूफी ने भी यही किया । 

“तुम देखते जाओ, कुछ देर में यहाँ मछलियों के ढेर छग जायेंगे, 
तब तो तुम्हारा चंदेह दूर हो जायगा, हमने कहा । 

फिर हम दूसरे कियारे की बातें करमे लूगे कि जब कभी हम बहांँ 
गये, तो रुस्वम को भी साथ ले जायेंगे । वह बैठा मुस्कराता रहा । 

कुछ समय तक भीरवता छाई रही । फिर बह कहते छगा---“जड़को 
यह आत्म-प्रवंचना की नीली भील और दूसरे किनारे आयु भर पीछा नहीं 
छोड़ते । हम जीवन भर अपने आप को थभोखा देने के प्रयत्त में रहते हैं, 
यह विश्वास दिलामे के प्रयत्म में कि जो चीज पहाँ नहीं है, वह वहाँ 
है। आज तुमने दो मरी हुई गल्लियाँ अपने काँटों में इसलिये छगाई 
थीं कि तुम्हें अब तक विश्वारा हैं कि दुनिया भूठी है और भम्हारी 
कल्पना सच्ची है। बूसरे किनारे के सम्तन्ध में, तुमने केसे सुड़ाने विचार 
दिल में बसा रे हैँ | मैं वहाँ कई बार गया हूं । वह किनारा बिल्कुल 
उजाड़ है । इस किनारे से भी बुरा है। मेरी मानों, तुम उस भोर कभी 
मत जाना, नहीं तो तुम्हें अफप्रेस हीगा। दुगरा किनारा बस दूर ही से 
अच्छा लगता है--- 

बा न भे+ 

बारी-बारी बिरखी गए हतारी दूबूडी थी। प्रातः उठ कर देख्षता हूँ, 
तो बिहछी गाहव है। बहुतेरा दू'डा, परन्तु न मिली । रूफी सो रहे थे । 
मैं बाहुर भागा कि कहीं ऐसो ही काली बिल्ली मिकू जाय, तो पकड़ 
राऊ । यू' तो बिह्लियाँ हमारे यहाँ भी बहुत थीं, परम्ततु उनमें काली 
एक भी नहीं थी। मैं दुआ गाँग रहा था कि आ लाठी ! कहीं 
से एक काली बिल्ली भेज । झोग बाहते हैं कि बच्चों की दुणाएँ बहुत 
चीज स्वीकृत होती हैँ। लोग सच कहते हैं। मैंने सज़॒क पर एक 
व्यपित देखा, जिसके हाथ में एक थैला था और थैले में प्रमाऊन्म्याक 
ही रही धी। उससे पुछा। वहु बोछा, इसमें श्ोई पर्हु-सोलह 
बिहिलयां बन्द हैं । में इतसे तंग भा चुका हें और इन्हें कहीं दूर छोड़ने 
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जा रहा हूँ | भेने उससे कहा कि वह काली बिल्ली मुझे विकार दे, तो 
उसकी भलाई आयु भर नहीं भूलूगा । उसने थैले में हाथ शारा। 
पहली बिल्ली सफेद थी। उसे वापस फेंक दिया, दूसरी चितकबरी, 
तीसरी भूरी, चौथी बाद'मी । इधर मेरा बुरा हा था । किसी काली 
बिल्ली के दीदार के लिये आँखें तड़प रही थीं। खुदा-खुदा करके काली 
बिल्ली निकली और में लेकर भागा | रूफी के जागने से पहले एक 
काली बिल्ली वहाँ बन्धी हुई थी । 

“बहू बिल्ली दो तीन दिलों में कितनी मोदी हो गई है,” वे बोले । 
सचशुच यह नई बिल्ली पहली बिल्ली से बड़ी थी। तीसरी राव यह 
बिल्‍्ी भाग गई । दुर्भाग्य से उस रात भी मेरी ड्यूटी थी। में बड़ा 
घबराया, यदि रूफी को पत्ता चछ गया, तो जान खा जायेंगे। मुझे प्रातः 
समय तक नींद न आई । बहुत सवेरे ही पड़ोस में गया। उत्तके गहां 
एक काली बिल्ली रहती थी । वह उनसे उधार मांगी। पहले तो थे 
विस्मित हुए। संभवत; पहलो बार कोई बिल्ली उधार माँगने आया 
था । फिर उन्होंने इस शर्ते पर बिल्ली दी कि में तीसरे दिव पाप 
लौठा दू' । साथ ही उसके नाइते, लग्ग और डिनर करे सम्बन्ध में आवेश 
दिये कि लाड़-प्यार सैं पली हुई है कहीं दुबली मे हो जाय। बिल्ली 
बहुत मोटी थी। उसे देक्षकर रूफी बोछे--“भई यह विल्‍ली तो दिन- 
प्रति-दिन मोदी होती जा रहो है, हालाँकि पहली बिह्लियों को पधारा- 
सार। दिन भूछा रखा जाता था । 

बिहली अनोखी धान से रहती थी । खुशामवें करा के खाना खाती । 
ज़रा सी बात पर बुरा मान जाती और देर तक झूठी रहनी । भाते ही 
उसने हूफ़ी के पिता पर पशझ्जा उठाया और छझफ़ी सोचने की कि 
जासूसी के अनुसार तो इन पर सवेह करता चाहिये थरा। फिर रूफी 
बोला---“केवल़ पंजा उठानेसे संदेह नहीं किया जा सकता। गिल्‍्ली' 
को कुंछ और भी करता चाहियें ।” 

शाम को सास्ठर साहिब आगे, उत्त पर बिल्ली ने ते कैवल पंज्ा 
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उठाया, अ्रपितु आँखें भी दिखाई और दाँत भी निकाले, तो मानों 
सास्टर साहिब ने स्वयं अपना माल चुराया भा । उगके पूछने पर हम हे 
चिस्तार से बातें बताई । वे बोले--तुम व्यय अपना समय नपष्ठ कर 
रहे हो, जो कुछ होना था हो चुका, भला बिल्लयों से कहीं सुराग 
अथवा खोज निकले है ।” 

“और यदि सुराग निकाल गया, तो ?” 

"तो झर्ते बही कि जो कुछ तुम कहोगे करूँगा ।/' 

तीसरे दित्त वह बिल्ली भुभे वापस करनी पड़ी। नई बिल्ली की 
खोज में फिर भारा-मारा फिरा। बड़ी मुसीबत रो एक लड़के से एक 
रुपये में एक मरियल-सी काली बिल्‍ली झारीदी। उसे दिन भर तो मैंने 
छिपाय रखा । रात को रूफी ने देखा । तो बड़ा खेंद प्रफट किया । 

"है हाथ ! बेचारी बिल्ली--न्यह इसे क्या हो गया---एकदम इतनी 
पुबली कस हो गई ?'' 

हगें जब अयकाह' मिलता, बिल्ली को लेकर बाहर निकल जाते--- 
इसी आशा पर कि चोर अब मिला---अब मिला और फिर खुदा का 
करना क्या हुआ, उसी मरियज-सी बिल्ली ने, जो उतती सुलह-पसन्द 
ओर धीरव रवभाव वाली थो, सब के सामने रस्सी ऐुड़ा कर छल्लाँग 
लागई शौर चपड़ासी के ऊपर सवार हो गई। यह वही चपड़ागी था, 
ज़िसने कुछ दिन पहले अपने विचित्र रोग से स्वास्थ्य प्राप्त किया था । 
बिल्ली उसे नोचे डालती थी, पेज मार रही भी, भुर्र रही थी । हमने 
कठिनाई रो उसे छुड़ाया । बिहली की इस चेष्टा रे सत्र को चगडाशी 
पर संदेह हुआ | जब उसे डराया धसमकाया गया, ती बहू मान गया 
कि उरागे चोरी की थी । 

अगले दिन तक मास्टर वी सन चीजें वापस मिल गई । हमारी बड़ी 
प्रशंसाएँ भी हुईं । हमारी युरागरसावी को सराहा गमा। हमारे 
वित्त बिल्‍ली के साथ उत्तारे भये और सचाई का फेंगज मुफ्के पता 
था,“बिलली के सम्बन्ध में भी और चोर के सम्बच्ध में भी ॥ 
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चोर तो केवल अपने दुर्भाग्य से पकड़ा भया। हुआ यूँ कि बिल्ली 
दो दिन से भूखी थी उधर वह चपड़ासी रसोई घर से निकला था। 
जब वह बिल्ली के सामने से गुजुरा, तो उस में से पलाव और भुने हुए 
गोश्त की सुगन्ध बुरी तरह आरा रही थी | बिल्‍लीं ने जो कुछ किया बह 
सुराग-श्सानी के शिलरिले में नहीं किया, भूख से तंग' श्रा कर किया । 

“मैं और रूफी बागु में बँठे शे । सामने फलों का ढेर लगा हुआझा 
था। हमारे जिम्मा यह काम लगाया गया था कि हम छॉट कर कच्चे 
फूल अजग कर दें श्रौर पके अजग | रूफी बढ़े ध्यान और सोच विचार 
से छाँट रहे थे। एक-एक फल पर बड़ी देर लगाते थे । मैने पुछा । बोले, 
“यह चुनाव है, जो मुझे मारे डालता है । जानते नहीं कि हम भाज 
कल किस प्रकार की कहानियाँ पढ़ रहे हे ?” 

“मेरे खयाल में फल चख कर छॉटे जाएँ,” मेने परामर्श दिया। एम 
ने पके फल खाने आरम्भ कर दिये | मास्टर साहिब पधारे । वे हमारा 
धन्यवाद करने आये थे। लड़को में शर्त हार गया। बताओ मैं वया करूँ ?”” 

“आप पचास बार सुलेख लिखिये कि “में हर गया ? रूफी बोले 
झौर मास्टर साहिब ने सचमुच लिख दिया ।” 

मुझे वह दिन भी याद है, रूफी और में फ्ील के किनारे जम्बी- 
लम्बी घास पर बैठ थे। रात को बर्षा हुई थी। प्रातः सर्वधा साफ 
था । शुष्क वायु चल रही थी। वायु मण्डल में बादल तैर रहे थे। 
ऋील के नीले पानी पर हल्की-हल्की धुंध छाई हुई थी । हर चीज में 
निखार था, ताजगी थी। ऐसा लगता था, जैसे दुनिया की श्रभी- 
शभ्रभ्नी सृप्टि हुई है । 

हम कहानियाँ पढ़ते रहे, बातें करते रहे, खेलते रहे । उड़ते-फुककते 
हुए पक्षियों और नाचती हुई तितलियों को देखते रहे । हमारी औरें 
पानी में थीं । दिन भर हमें भछलत्ियों की प्रतीक्षा रहो। हम उन्हें 
भूनने के लिये सारा सामास लाये भे । दिन ठले रुस्तम हमें लेने श्राया । 
गैंसे मनोहर दृध्य को देख कर बह भी हमारे साथ बैठ गया श्रौर श्रजीब- 
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झजीब-सी बातें सुताने लगा। जब रुस्तम ऐसी बातें करता, तो हमें 
बिल्कुल अच्छा न लगता। हम उसकी बातें भी न सुनते, वह बड़ी 
गंभी र-सी बातें कर रहा था कि कया अच्छा हो, जो जीवन इसी आत्म- 
विस्मृति भर आत्म-प्रवश्चना में गूजुर जाया करे, इसी प्रकार भुसकुराता 
हुआ गुजर जाया करे ! परन्तु यूं नहीं होता । कोई कितना ही प्रयत्न 
करे । ऐसा कदापि नहीं होता । इन स्वप्नों से चौंकना पड़ता है । वे हमें 
कहने लगे--- 

“लड़को ! तुम बड़े होगे, तो तुम्हें बड़ा ग्रफपतोस होगा । ज्यों-ज्यों 
तुम्हारा अनुभव बढ़ता जायगा, तुम्हारे विचारों में परिषकतता आती 
जायगी, श्रफ्तोस भी बढ़ता जायगा । वे स्वप्न फीके पड़ते जायँगे, तब 
अपने झ्ापको धोखा भी न दे सकोगे--अपने आप से प्रवञचना ने कर 
सकोगे । बड़े हो कर तुम्हें मालुम होगा' कि जीवन बड़ा कठिन है । जीचे 
के लिये उच्च पद की आवश्यकता है, राम्मान की आवश्यकता है । 
सम्मान के लिये रपये की भ्रावश्यकता है और रुपया प्राप्त करते के लिये 
मुकाबला होता है। मुकाबले में फूठछ बोलना' पड़ता है, धोखा देना पड़ता 
है, गृद्ारी-विश्वासघात करना पड़ता है--यहाँ कोई किसी की परवाह 
नहीं करता । संसार में गिता, प्रेम-प्रीति सब सम्बन्ध स्वार्थ पर, 


. भतलब पर टिके हैं । मीठी प्रेम भरी बातों, भुस्कराहुदों, क्षपाओं, 


प्रमुकम्पाओशं---इस' सब की तह में कोई स्वार्थ छिपा है । यहाँ तक कि 
खुदा की भी कैवल आवश्यकता पड़ने पर याव करते हैं और जब खुदा 
हुआ स्वीकार नहीं करता, तो लीग मास्तिक बत्च जाते हैं श्रौर उनके 
अस्तित्व ही को मातने रे इन्कार कर देते हैं, और संसार को तुम कभी 
खुश' नहीं रख सकते । 

“यदि तुम मूर्ख हुए तो संसार तुम पर हँसेगा, तुम्हारा भजाको 
छड़ायगा । पदि बुद्धिमान हुए, तो ईर्था करेगा । यदि तुम अलग-अलग 
रहे तो तुम्हें विड़चिड़ा और मवकार कहा जायगा। यदि ब्त्मेक पे 
धुलमिल कर रहे, तो तुम्हें भरसंश्राग्त भौर खुशामदी समभा जायंगा । 
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यदि तुमने सोच समझ कर धन खर्च किया, तो तुम्हें हीग-वियार भौर 
कंजूस कहेंगे और यदि उदारचित हुए, तो अदुरदर्शी श्रौर फ़ुजूलखर्च । 
झ्रायु भर तुम्हें कोई नहीं समभेगा, न समभने का प्रयत्न करेगा। तुम 
सदा अकेले रहोगे। यहाँ तक कि एक दिस आासगा और तुम चुपके से 
इस संसार से विदा हो जाञ्ोगे | यहाँ से जाते समय तुम प्रारचर्य-चक्ित' 
होगे कि यह क्या तमाशा था | इस तमाशे की आवश्यकता क्या थी । 
यह सब्र कुछ कितना निरर्थक और बेकार था।” 
सूर्य छिप रहा था । एकाएक दूसरा किनारा जगमगा उठा। वहाँ 
बादल के ठवाड़ों और धुन्ध ने रेसा रंगीन भौर मनोहर महल बना दिया 
कि हमारी श्राँखें खुली की खुली रह गई---ललित कला का श्रष्ठितीय 
नमूना महराबें, रंग-बरंग बुर्ज़ श्रीर मीनार, बल खाती हुईं रीढ़ियाँ । दूर- 
दूर तक फैली हुई फसलें ! 
हमने रुस्तम को संकेत से यह महल दिखाया---“कौन कहता है कि 
बह किनारा भी ऐसा ही है---? वह देखो---* 
फिर सब कुछ नीजा हो, गया--आकाश कील, बादल, श्ावेषफ्नी 
और दूसरा किनारा--सारा जगत्‌ नीला हो गया--। बादल का बसा 
हुआ वह सुन्दर भहल संगिमरमर का बच गया । उस १९ हुएकी-हल्की 
चांदनी छा गईं । 
ध न ध्य ॥॒ 
इन बातों को काफी वर्ष गुजर चुके हैं श्रौर अरब गुभे दूरद्गी, 
जगतू-अ्नुभवी और बुद्धिसान होता चाहिये, परन्तु दुर्भाग्य से यह लम्बा 
समय मुभमें जरा भी परिवर्तत ते ला सका । 
जब कभी जीवत की तलखियाँ, कंदुताएँ सामने श्राती हैं, उम्र सत्य 
सुन्दर श्र घुललित स्वप्नों को कुचल डालते हैं, तब में किसी ऐसी ही 
नोली भील के किनारे का आाश्रग्र लेता हूँ। और जीवन में इन भीलों 
का कंस बँधा हुआ है | वृष्ठि सीमा तक यह घीलें इस प्रकार फैली चली 
, गई हैं कि जहाँ एक समाप्त होती है, वहाँ दूसरी आ्रारम्भ हो जाती है। 


नीली फील ४३ 


और जहाँ सचाइयों की सीमाएँ कल्पना की सीमाझ्रों को छूती हैं, 
वहाँ एक रहस्यमय क्षेत्र है, सर्वथा वैसा ही सुन्दर, भव्य और चित्त- 
कर्षक है दूसरा किनारा ! जिसका सौन्दर्य, आकर्षण, जिसका जादू भेरे 

लिये भ्रब तक वैसा ही है । 
--शफीक्रंहमान 


कोलतार 
१ 


एक दिन की बात हैं कि दोपहर का समय था श्रोर घर में बिल्कुल 
सन्‍नाठा' था । नौकरानी' खाना पका रही थी और अश्रम्मा-ज्जान भी एक 
जगह चली गई थीं। वह श्राजजल कुछ खे के कारण परेशान थीं । 
किशयादारों ने किराया अब तक न दिया था। इस कारण रुपथा-पैसा' 
की ओर से कप्ट था । घर में सवाए हम दो मभॉा-नबैटियों के कोई न थां, 
श्रौर जब भ्रम्मा-जान भी चली गईं, तो मेंने मकान का हार बन्द कर 
दिया और समय काटने के लिये श्रपनी बिल्ली के बच्चों का धर बनाने 
लगी । 

अर्म्मा-जान को गये हुए मुश्किल से घण्ठा भर हुआ होगा कि 
दरवाज़े पर किसी ते जोर से दस्तक दी--/दरवाज़ा खोलों । 

कोई जोर से दरवाजा पीट रहा था। मैं दरवाज़े को श्रोर गई, 
तो फिर यही झावाज' झाई। मैंने मन में कहा---“इलाही यह कौन है, 
जो जोीरूजोर से दरवाजा पीट रहा है भौर चिल्ला रहा है ? दबे पाँच 
धीरे-धीरे दरवाज़े के पास पहुँची । दरवाजे में से कुछ दिलाई त दे 
सकता था । गैंने दरवाजे से कान' लगाया, और बातों से तुरन्त मालूम 
कर लिया कि हमारे किरामादार के लड़के हैं। शायद किराया देने आएं 
है । इसने में फिर दरवाजे को इस जोर से पीठा कि मैं भौंक सी पड़ी 
और पुकार कर कहा--- 

'फिशया ले लीजिये '*'इरवाजा खोलो”'' "कोई है ?” 

मैं चुप रही फ्रिर आपस में बातें करते लगे । इतना मुझे सालूम 


कोलतार ष्प्ू 


ही था कि तीन लड़के हैं और इम सभय भी शायद तीनों ही होंगे । 
अब में खड़ी सोच रही थी कि क्या करूँ। यह जानती ही थी कि भ्रम्माँ- 
जान को रुपया की कितनी सख्त जुरूरत है और वे नौकरानी से कह 
भी चुकी थीं कि लड़कों से तकाजा करके किराया ले लेना । अन्यथा 
यदि अवसर निकल गया, तो फिर दूरारे महीने तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी । लड़कों का भी तियम था कि यदि किराया रह जाता, तो वुसूल 
न होता । राब खचे कर डालते थे । सारांश, अ्रम्मा-जान को रुपया की 
अत्यन्त भ्ावश्यकता थी । मैं खड़ी दरवाजे के पास सोच रही थी । 

इतने में एक लड़के ने कहा---“जब किराया लाझो तो कोई लेता 
नहीं और फिर शिकायत होती है कि समय पर देते नहीं ।” 

दूसरा बोला---'भ्रब इसका उपाय यह है कि पत्नरह दिन खूब तंग 
करके किराया विया जाय ।”! 

एक और बोला--“बस, बस, यही ठीक है । भ्रव चलो ।/ 

“बलों, घलो,” दोनों ने कहा । 

रुपया-पैसा की भ्रावश्यकता भी बुरी चीज है। गेने तो यह सुना 
भर देखा कि किराया पाप्त होना फिर कठिन हो जायगा, तो भुझ से 
न॑ रहा गया भौर मैंने भीतर से दरवाज़े को धीरे से धप भ्रपाया शर्थात्‌ 
किवाड़ प९ हाथ भारा । 

“साहिब किराया ले लीजिये”, किसी ने अत्यन्त बिगड़ कर कोष 
भरे शब्दों में कहा--+“हम घण्टा भर से किवाड़ पीट रहे हैं ।” 

श्रव मेरी समकत में न भाया कि वया कहें | मैं चुप रही और सोच 
रही थी कि फिर उसी लड़के ने कहए---यदि नौकरानी नहीं तो दरवाजा 
की आड़ से स्थयं ले लीजिये, भन्यथा फिर झ्राज हम लोग' एक जगह 
जा रहे हैं प्रौर इसे महीने में झदा ते कर सकेंगे ।” 

परत ऐसे भ्रवसर पर प्राप स्वयं विचार करें कि में विवश हो गईं | 
आई से रुपया लेने के लिये दरवाज़ा खोलने ही को हुई कि फिर रुक 
भाई । 


रह 


४६ उदू की हास्य-रस कहानियाँ 


“तो फिर हम जाते हैं,” उसी ने कहा । शौष दोनों लड़के मौन थे । 

चाहिये था कि मे कूछ जिद्दा से काम लेती झौर कह देती कि 
“पड़ोसिन को देते जाझो, जाते हो तो जाझो,” फिर खयाल आाथा कि 
एक छोड़ तीन लड़के हैँ | दिन का समय है, और चलती राह में कोई 
हानि नहीं । लाओ श्राड़ से ले बूं कि इतने में फिर उन्होंने कहा--- 
“ऊँह चलो जी ।” 

सेने सुनकर कुण्डी खोल दी । उसकी भ्ावाज़ सुन कर उसी जड़के 
ते बहा '“लीजिये।” 

मेंने दरवाजे को जरा' सा खोला और उस की प्रतीक्षा करने लगी 
कि कोई रुपया देगा कि बेखबरी में एकाएक दरवाजे के दानों किबाड़ों 
को उस लड़के ने ऐसा धक्का दिया कि दोनों किवाड़ एकदम खुल गये 
ओर मैं तीनों लड़कों के सामने खड़ी थी। होश' भी ठिकाने म' हो पागे 
थे कि झामता-सामता होते ही उस लड़के ने, जो सबरो आगे खड़ा था, 
डपट कर कहा, “कोलतार ! ” 

क्या बताऊं कि मेरे फैसे होश गये भर मैं कैसी बेसुप सी होकर 
गिरती पड़ती बेतहाशा भागी कि एक पुराने कोयले के कनस्तर में झलक 
कर गिरी श्रौर मेरे गिरने पर फिर उसने कहा, "कोलतार ।” 

में सैभल कर फिर पागलों की तरह भागी भौर ड्योढ़ी के दूसरे 
दरवाजे को तेजी से बन्द किया । ऐसे मेरे होश गुम हुए कि जद़्वत हो 
शईं। शरीर काँप रहा था और में पस्तीमा-पसीसा हो गई । इस तेजी से 
दिल धड़क रहा था कि वहीं की वहीं दरवाजे से सिर टिकाकर बैठ गई । 

, भड़के जा चुके थे और थोड़ी देर में जब जरा दिल की धड़कन 

बन्द हुई, होगा ठिकाने आगे, तो उठी । जड़कों की इस कमीता हरकत 
पर सख्त गुस्ता भा रहा था। यह बिल्कुल ही. श्रसाधारण बात थी। 
लड़कों ने कभी किसी प्रकार की बात न की थी और झाज यह ।--- 
में बहुत हैरान भी भौर इस भ्रसाधारण झरारत का कारए पूछता 
चाहती थी । अस्तू सीधी छत पर पहुँची । 


२ 


“४(दिकात” अब्बाज़्न के समय में ऊपर के दोनों कमरे एक ये । 
१ “उनके मरने के पश्चात्‌ बीच का दरवाजा ईटों से चुनवा कर 
बराबर वाला कमरा झलग कर दिया गया था। परनल्तु श्रव भी दोनों 
कमरों के आगे का छज्जा, जो सड़क की ओर था, एक ही था | नाम- 
मात्र के छण्जे को इस प्रकार अलग कर दिया गगा। था कि लोहे की 
खादर में एक दीवार-सी खड़ी कर दी गई थी। वह इस प्रकार कि 
चादर में छेद कर के लकड़ी के खम्बों से बांध दिया था शौर यह काफी 
था कि इधर का व्यक्ति उधर न जा सके और उधर का इधर न भरा 
सके । परन्तु यह आड़, देखा जाय, तो केवल सास ही की आड़ थी । 
क्योंकि लकड़ी के खग्बे को पकड़ कर छज़्जे के कठघरें पर से होकर 
इधर से उधर या उधर से इधर आगा कोई अधिक कछठित काम ते था । 
हमारे बमरे के छफ्जे के सामने पर्दे बे विचार से चिकों पड़ी हुई थीं । 
में दवे पाँच इस छज्जे पर पहुँची । टीस के पास काम लगा कर लड़कों 
की बातें सुनने ऋूगी । 

लड़के खूब हँस रहे थे श्रौर मुझ को अत्यन्त क्रोध आया कि जब 
मालूम हुआ, कि मेरा नाम /कोलतार” गहीं, प्रत्युत “कोलतार साहिब” 
शखा गया है । गैने ध्यान से लड़कों की शरारत भरी बातें सुनीं भ्ौर 
मुभकी मालूम हुआ कि यह दुष्ठ भेरी भावाज सुत कर झापस में मेरी 
पूरत शक्ल के सम्बन्ध भें अनुमान लगाया करते थे झौर इस घहस का 
लिर्णत्त करने के लिये बहुत समय से मुक को किसी न किसी प्रकार 
देखते की चिप्सा में थे। पहू भी ज्ञात हुआ फि उचे लोगों को पता था 
कि धाज इस समय घर में सिधाय मेरे और कोई नहीं । 


र 


डंद उद् की हास्थ-ररा कहानियाँ 


इतने में ऐसा मालूम हुआ कि जैसे नौकर बर्फ लाया । लोटा छठाने 
और बर्फ को छज्जे पर धोने की आ्रावाजु आईं। मैने सोचा भ्रव जाऊँ 


श्रौर जाने ही को थी कि एक दम से टीन के पर्दे की दीवार के पास 
बाली चिक उठी और उसी शरारती लड़के ने सिर डाल कर भाँका । 
उसका मेरा सामना हो गया । भ्रव की बार तो इतनी निकटता रे कि 
यदि ज्रा भी में और आगे होती, तो सिर से सिर लड़ जाता, क्योंकि 
मैं सड़क की ओर मूँह किये कान लगाए हुए थी और उसी श्रोर से उस 
ने अपना सिर डाला था। सामना होते ही उसने जोर से कहा+-- 
“कीलतार ! “प,्रौर इतनी नजूदीकी से कि उसके मुंह की साँस मेरे मुंह पर 
लगी । मैं दूस्तरी शरारत के लिये सर्वथा तैयार न थी भर ऐसी बौखलाई 
कि गिरते-गिरते बची श्रीर' तुरम्त अपने कमरे में घुस गई और दरवाजा 
बन्द करके निष्पाण-सी होकर पलंग पर गिर पड़ी । बराबर के कमरे 
से हँसने और तेजी से बातें करने की झ्रावाजें श्रा रही थीं। जब जरा 
तबीभत ठिकाने हुई, तो मैंने अब उस दवाजे से कान' लगाए, जो ईटो 
से चुन दिया गया था। जब कुछ साफ सुनाई न दिया, तो मैंने एक 
स्थान से बहुत आसानी से एक बड़ी कील से छेद कर लिया, क्योंकि 
केवल एक ईंट की दीवार थी और उसी जगह में पहले भी छेव करने 
का प्रयत्त कर चुकी थी । 

श्रव इस छोटे से छेद में से मैंते देखा कि दो लड़के कुसियों पर 
बैठे हैं। तीसरा जुरा विलग' था। उसकी कैवल टॉगें दिखाई देती थीं । 
उत दोनों के हाथ में दूध के शरबत फे गिलास थे और दोतों गिलासों मैं 
अफे बजा-बजा कर भजे से बातें कर रहे थे और दारबत पी रहे थे | 
अन्न मैने बातें संतोष से सुनीं । 

उसी शराश्ती लड़के ने बातों के प्रसंग में कहा, "“ला-हौल-बला 
कुष्वता ! तुम भी अजीब' आदमी हो ।” 

दुसरे मे कह्म---“जी हाँ, वह अपनी माँ से कह दे, तो क्या होगा ? 

“क्या होगा ?” उस दुष्द ते श्रपता गिलासे भुंह से हुठा कर कहा, 


कोलतार ड8 


“क्या होगा ? यही कह देंगे कि साहिब हम ने आवाज दी और कुण्डी 
खुली, तो हम ने यह जानकर कि नौकरानी है दरवाजा खोल दिया । इस 
में भज़ा हमारा क्‍या अ्रपराघ। गली की बात है। राहगीर भी होंगे । 
कीई शरारत ऐसी जगह संभव है, किसी को संदेह भी नहीं हो सकता ।” 

“खैर जनाब यह फोई न मानेगा,” उराने कहा । 

“मत मानने दो जी,” उससे लापरवाही से कहा, 'क्या मैंने उसे 
सा लिया ।” उस ने जीर से हँस कर कहा । मैं न कहता था कि भाज 
मौका खूब है श्रौर सिवाय 'कोलतार साहिब' के घर में कोई नहीं ।” 

इस पर तीसरा बोला, “भई, ग्याय की बात तो यह है कि फाली 
तो है नहीं ्लौर 'कोलतार' नाम ठीक नहीं । कुछ जचता नहीं ।” 

“यह कहिये,” जोर से उराने ठह्यफा लगा कर कहा, “तुम स्वर 
“लेक जापान (एक काला वलाथती रोगून) हो''*'**” 

इस पर एक झौर ठहाका लगा कर उसने कहा, “'''अस्तु हमारा 
इरादा हो रहा है कि तुम्हारे ब्याह का संदेवा दें”'''फिर जोर से 
झहाका क्षण और इधर मेरा गारे गुस्से के बुरा हाल । मैं अत्यन्त घुझा 
भरे क्रोध से उस दुष्ट को देख रही थी । फिर उसने कहा, /'***** हम 
संदेश देंगे और साफ कह देंगे कि साहिब भिला लो तो, मदि हमारा 
लड़का लोच में कम हो, तो दाम वापस । फिर जोर से ठहाका जगा । 

उस बलेक जापान, की फपाधि पाने वाले हज्त ने हँराते हुए 
कंता, “भाई, में तो हूँ झ्नौर मानता है, परन्तु वह काली नहीं, कदापि 
नहीं । भ्रच्छा खिलता हुआ रंग है, अत्युत******! 

“अ्रत्मुत खूब गोरी चिट्ठी, लाल-सफेद्र घूरोपियन की नानी हैं।” 
उसने व्यंग्य ढंग से वाक्य पूरा किया और इस पर फिर हँसी हुईं । 

फिर कहा, “अरे सियाँ, तुम तो मूर्ख हो । माना कि बह काली 
नहीं और गोरी है, परन्तु जुरा यह नहीं देखते कि बेईमान निकली ।' 

“बह कैसे ?” ब्लैक जापान बोले । 

उस्त दुष्ट ने कहा, "बह ऐसे कि भावाज सुत कर बहुत दियों से जो 


प्रू० उर्दू की हास्य-रस कहानियाँ 


विचार उसके बारे में हमने भ्रपने मन में स्थिर किया था, उरासे वह 
सर्रथा भिन्‍न है । जुरा यह नहीं देखते कि हम तो' सिर पर तवा जाँध 
कर जाएँ इस नीयत से कि बड़ी सुन्दर, गोरी चिट्ठी लाल सफेद चाँद के 
टुकड़े को देखेंगे और वहाँ हमें स/धारण लड़की देखने को मिले, तो तुम 
ही न्याय से कहो कि मुंह से 'कोलतार' न निकले, तो और क्‍या निकले | 
उसकी शआ्ावाज से हमने जैसा उसको शअ्रपने मन सें सोचा था, उसकी 
अपेक्षा सचमुच कोलतार पाया, प्रतः मुँह से भी कोलतार निकल गया 
झौर फिर उप्तको हमारे अपने निश्चित मानदण्ड से गोरा कहना तो 
सोलह भ्ाने अपराध भी है, अपराध भी कैसा ?'*'***" पुलिस के हस्तक्षेप 
के योग्य ।” 

ब्लैक जापात साहिब बोले--“यहु और बात है, किन्तु काली तो 
नहीं ।” 

मेरी बिल्ली सामने कुर्सी पर बैठी थी श्रौर उन बातों को छोड़कर 
उसने कहा, “भाई ! कोलतार साहिब की बिल्ली को थोझ-स( शर्बत 
और दो,” यह कह कर उसने एक प्याली बिल्ली के भ्रागे रख दी झौर 
तीनों ने' थोड़ा-योड़ा सपने गिलासों में से बिल्ली को दिया । श्रव मैंने 
उस लड़के को देखा, जिसका नाम ब्लैक जापान था, क्योंकि श्रब तक 
यह शआ्राड़ में था । उसका रंग सचमुच साँवला था । होप दोतों भी भ्रच्छे 
रूप रंग के लड़के थे । जिसने यह सारी शरारत की थी और मेरा भाम 
कोलतार रखा था, उसका रंग जुरा अधिक साफ था । ताक-तक्शा भी, 
भ्रच्छा था | मुकको स्वीकार करता पड़ा कि मुझसे कट्ठीं अ्रधिक' उसका 
रंग साफ है, यह सब कुछ था, परन्तु उस' समय उस की सुर पर 
कमीनापन बरस रहा था । 

प्रब दूसरी बातें होने लगीं झौर कुछ खाते पकाने की चर्चा आर॑ं। 
हो गई। में चलने को हुईं कि फिर रुक गईं, क्योंकि फिए उसी दृष्द ५, 
कहा, "क्यों भई, बंया राय हैं ? झ्राज कोलतार साहिब की द्रावत 


रहे । ग्रो 


कोलतार घ१ 


उसके नेहरे से शरारत टपक रही थी । आँखों में तेजी थी, जिससे 
साफ समझा गई कि अब फिर यह कोई शरारत सोच रहा है । 

“बहु कैसे ?” दूसरे ते कहा । 

“बह ऐसे कि आज रात को खीर पके और कोलतार साहिब को 
भी खिलाई जाय ।” 

“शायद बुरा मानें, वापस कर दें ।” 

उसने कहा, “हमें उन्होंने ईद पर सेवश्याँ भेजी थीं और फिर 
प्रायः कुछ न बुछ भेजा करती है । यदि उन्होंने खीर वापस कर दी, 
तो भविष्य में हम भी उनके यहां की कोई चीज न लेंगे ।” 

अस्त यह फैसला हो गया कि खीर के प्याले' आज मेरे जिगे भेजे 
जायेंगे । मैंने मन में जल कर कहा कि यदि वापस न कराये, तो कोई 
काम न किया । 

इसके बाद भैंने कमरा बन्द कर दिया श्रौर नीचे चली आई । नीचे 
आकर ड्योढ़ी का दरवाजा खोलकर दबे पाँव ड्योढ़ी में जाकर बड़ा 
दरवाजा बन्द कर दिया। 

झब में सोच रही थी कि श्राखिर इस शरारत को सूचना अ्म्मा- 
जात को दूं या न हू! ? भुझको वास्तव में एइश बात पर एस्सा भ्रा रहा 
था कि इस दुष्ट ने मेरा नाम कोलतार रख दिया । आज तक फिसी ने 
मुभको काला तो काला साँवला तथा ते वाहा था, स्वाभानिक  छूप में 
मैं लड़कों की आपस की बातों का खयाल वार के सोच रही थी थि गया 
संचमुन ही में काती हूँ | दर्षण के रामने जाकर घड़ी हुई, देश तक्त पेखती 
रही और सोचती रही । कुछ चुप सी हो गई । से इस कारणा से कि 
मेरा अपना रंग और रूप कुछ काला या फीका था, भ्रपितु पंत कारण 
से कि शायद गुके “कीलतार” कहने वाले का रंग शुभरो अ्रधिक खिलता 
हुआ भा । फिर भी मुझकों रह रह कर गुस्सा श्रा रहा था कि में गौरी 
ने सही, बिल्कुल काली सही, परन्तु यह कमबस्य कौन होता है। सारांश, 
रहू रह कर मुशको' गृस्सा था रहा था । 


भ२ उदू की हास्य-रस कहानियाँ 


साय॑ के समय नौकरानी भाई, तो तुरन्त मैंने उसको किराया वुसूल 
करने भेजा । मैं बुजू१ कर रही थी कि नौकरानी एक चिट लेकर आई । 
चिठ कभी न आती थी । मैने भीगे हाथों ही से चिट देखी, तो उस पर 
लिखा था, “किराया मई भहीने क्‌ यह लिखने की भला क्या आव- 
यकता । चिट मैंने फेंक दी। वह उड़कर नीचे गरिरी। हठात्‌ मैंने 
फ्रुककरः फिर उठाई, क्योंकि उसकी पीठ पर कुछ लिखा था। मैं जल 
इही जो गई, जब मैंने देखा कि मोदे श्रक्षरों में लिखा है, “कोजतार 
साहिब ।” मैंने चिट फेंक दी, परन्तु फिर उठा ली कि नौकरानी अर्मा- 
जात से कहेगी कि' एक चिट और किराया लावार दी थी । चिट श्रम्गाँ 
के बिना फाड़नी न चाहिये । 

समाज से निबटने के परचात्‌ बावरची खाने (रसोई) में गई। 
बिल्ली चुल्हे के पास बैठी हुई थी। ध्यान से देखा, तो उसके लाल 
साठन के पट्टे पर चारों शोर “कोलतार” शब्द लिखा हुआ्रा था । मैने 
ऋषध में बिल्ली को पीट डाला कि कमबरुत वहाँ जाकर क्यों मरती है । 
पकड़ कर ले गई और लाल पुडिया घोलकर कोसती गई भौर मिटाती 
गई । भुभाकों बेहद गुस्सा आ रहा था | बिल्‍ली को छोडा ही था कि 
उसके सफेंद सफेद पेट पर नजर पड़ी । रोशनाई से बड़े-बड़े अक्षरों में 
बडी निपुणता से इस प्रकार बाल रंगे गये थे कि साफ “कोलतार 
लिखा था । मारे खिसियानापत और क्रोध के भेरी प्राँखों से प्रॉँसु मिकल 
झाये । पहले तो बिएली को खूब पीटा, फिर पानी से बड़ी कठिनाई से 
बाल रगड-रगड़ कर मिटाया। धब्बा फिर भी ने गया । बड़ी देर तक 
मुभाकों इन हरकतों पर गुस्सा भ्राया । सोच रही थी कि भ्रम्ता जान से 
कह कर उस दुष्ट को तिकलवाऊंगी । 

सायंकाल भ्रम्माँ-जान भा गई. । सैंने बहुत चाहा कि कह दू। 
बार-बार साइस करके झाती । एक बार तो सस्वोधन भी किया, परन्तु 


१. नभाज पढ़ने के लिये हाथ सु ह पाँव धोने की क्रिया । 


कोलतार ॥१३ 


कहते-कहते रह गई । जुबान ही, बन्द हो गई । कुछ श्र बात कह कर 
ठाल दिया । ह 
न न न 

रात को नौकरानी जाने वाली हो रही थी कि किसी ने दरबाजे 
पर श्रावाजु दी। मैंने श्रावाज पहचान ली । लड॒कीं का नौकर था। 
भ्रब मुझे याद आगा। क्‍या देखती हूँ कि नौकरानी एक थाल लिये चली 
था रही है । में समफ गईं कि खीर है। में कुछ व्याकुल' होकर घबरा 
सी गईं और बह केवल इसा कारण से कि जानती थी कि भुझे भेजी 
है। अ्रम्मा-जान से सौकरानी ने कहा, “लड॒कों ने सलाम कहा हे और 
यह खीर भेजी है । 

गैने धुरचा अभ्गां-जान को सलाह दी कि बापस कर हो । यह कैसी 
खीर ? इशा पर मीकरानी बोली कि नौकर ने कहा है कि लड़कों ने 
किसी शहीद फी मस्त बांठी है । गे फिर भी न' मानी भर श्रा्मा-जान 
से अनुरोध किया कि क्षीर वापस कर दें | जब मैने बहुत कुछ कहा, तो 

: में स्मैहपृवेक कहा---“ने बेटी मस्नत की खीर हैं। भला यह 

भी कोई बात है कि कोई प्रेमवश उपहार भेजे भौर हम चापस कर दें । 
यह कोई ढंग नहीं है | 

परन्तु मेने फिर हुठ फिया भर कहा, “पंदोसियों का साहमलाह 
का हहसान हम क्यों लें ? 

पर्म्मा बोलीं-गगसा ही है; तो तुम स्वयं कभी इहसान उतार 
देगा ।* 

भते जल कर कहा, “इन कमबस्तों का हम इंद्तान ही क्यों ले, 
जी उत्ारते फिरें ।7 

इस पर प्रस्माँ-जात कुछ खफा होकर बोलीं, “पैसा ही है, तो पक 
दे, परखु में वापस ते करूंगी ।” 

विवश होकर में घुड़बुशाती हुई उठी और लालटेत लेकर प्याज शसोई 
घर में रखने लगी । प्यालों पर भाँदी के वरक तीं ते थे, पड सी 


भर उद की हास्य-रस्त कहानियाँ 


की बारीक-बारीक हवाइयाँ श्रावश्यकता से श्रधिक छिडकी हुईं थीं। 
मैंने जी ध्यान से देखा, तो बस जल ही तो गई । क्योंकि चारों प्यालों 
पर श्रत्यन्त सफाई से बड़े-बड़े श्रक्षरों में पिस्‍तों की हवाइयों से शब्द 
“कोलतार” लिखा हुआ था। जल्दी-जल्दी मैंने उँगलियों से पिस्तों 
की हवाइयाँ इधर-उधर करके अक्षर बिगाड़ दिये । मैं कोध में सुलग रही 
थी और प्यालों को रखकर बुडबुडाती हुई पलंग पर जा बैठी । अर्म्मा- 
जान नें नौकरानी से कहा, “कह देना कि दुआ कही है। 

अम्मां-जान ने दुआ कहलवाई और में कोस रही थी कि देखों, तो 
इस दुष्ट ने कसा मेरा पीछा? लिया है कि इतसे में मौकरानी थाल 
देकर वापस आई और कहा कि लड़कों का नौकर ड्योढ़ी पर खड़ा है 
' झौर कहता है कि लड़कों ने कहा है कि थोड़ा सा हमें “कोलतार” दे 
दीजिये । सख्त जुरूरत है ।” 

यह सुन कर में भ्रापे से बाहर हो गई भौर जल' कर मैंने कहा, “कह 
दो अधिक बद-तसीजी न करें | यहाँ कोलतार बाहाँ से भ्राया ।” 

अम्मां बोलीं, “बेटी, तुके वया हो गया है, भ्रकारण लड़कों से 
बुद्मनी हो गई है ? श्राखिर इन्सानियत से काम क्यों नहीं लेती ।” 

भला मैं इसका क्या उत्तर देती और फिस प्रकार अम्माँ-जान से 
कहती कि ये दुष्ट कोलतार मुझ को कह रहे हैं और वास्तव में भुकत को 
छेड़ रहे हैं । 

अस्मा-जान ने नौकरानी से कहा कि जाकर कह दो कि हमारे यहाँ 
कोलतार नहीं है । 

नौकरानी चली गई झोर लौट शआआाई, तो कहा, “नौकर कहता है 
कि लड़कों ने कहा हैं कि हमने झ्राज ही स्वयं ड्योढ़ी में देखा था ।” 

यह सुनकर मैं धक से हो गई कि या अल्लाह ! यह क्‍या अत्याचार 
हो रहा है । कहीं दृष्ट साफु-साफ्‌ स्वयं कह न दें कि यहु बात हैं और 
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१. वारीक कुतरा हुआ्आा पिस्ता । २. पीछा लेसा >न्‍्पीछे पड़ जाथा । 


कीोलंतार' भ्र्प्‌ 


हमने कोलतार नाम रखा है। मेरे मूँह से भ्रब बात न निकल रही थो । 
सह अ्रनुमात करना कठिन है कि मेरी उस रामय क्या देशा हुई । साथ 
ही साथ यह भी डर था कि नतो मैंने तौकराती से कहा था भर न भा 
से कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में दरवाजे पर लड़के झाये थे । 

परन्तु क्रोध ने भय को दबा लिया और मैंते जल-मुन कर कहा 
“कमबख्त पाजीपन और फरमीनापन कर रहे हैं ।” 

मेरे कठोर बचनों पर श्रम्भाँ-जान बिगड़ खड़ी हुई और सुकके 
सैंकड़ों बातें सुना डालीं कि कंवारी होकर डेढ़ हाथ की जुबान लिये 
फिरती है। भें दित भर शे छेडी गई थी, वैसे ही चिड॒चिडी हो' रही 
थी । भ्रम्माँ-जान की सख्त सुस्त बातों को सहन' न कर सकी और कोने 
में मुँह देकर खूब रोई । 

अ्रम्माँ-जातन ने लड़कों को कहलवा दिया था कि कोलतार नहीं है। 
उन्हींने उन्‍्मका कि ड्योढ़ी में लड॒कों ने कोतलों का पीपा देखा' होगा, 
जिसमें में उल्चक कर गिरी थी औ्रौर लडकों को भी यही कहुलवा विया 
कि बह टीन वास्तव में कोयलों का है, कोलतार का नहीं । 


| 

दूसरे दिन की बात है कि सुझ को पिछले दितः की घटनाओं का 
खंगाल भी त था कि मैं रसोई घर में गई । मेरी बिल्‍नी भाई मैंने देखा 
भी पहीं। अम्भाँ जात ने कहा, “यहू बिल्ली के गले में कागज कसा है? 
में धक-सी हो गई। लड़कों के साथ बिल्ली प्रति दिन माध्ता 
करने जाती थी। कागज मैने घिल्‍ली के पट्टे में से निकाला । उस पर 
सेकड़ों जगह तेजी से देढ़ेनोढ़े श्रक्षरों में “कीलतार लिखा हुआ था । 
मैंने बिल्ली को घूंसां मार कर कहा, “कमबख्त प्रति दिन वहीं जाती है 


भ्र्द्‌ उ्दँ की हास्य-रस कहानियाँ 


और श्रपनी गत बनबाती है।” यह कह कर कागज श्रम्मा-जान को दे 
दिया। उन्होंने इधन-उधर देख कर लापरवाही से मरोड़ कर फेंक 
दिया। मैने थोड़ी देर बाद छूरी लेकर पट्टा ही काठ दिया कि कहीं 
फिर यही शरारत न हो । 
न नै न 

थोड़ी देर बाद छत पर जो गई, तो वया देखती हूँ कि दीवार के 
पास बहुत-सी रही कागज की मरोड़ियाँ पड़ी हैं। असाधारण रूप से 
जो मैने उत्त को यहाँ देखा, तो उन में से एक को उठा कर पढ़ा वही 
शरारत थी अर्थात्‌ उस' पर “कोलतार” लिखा हुआ था । दो तीन और 
रही के दुकडे देखे सब पर यही लिखा था। यह कूड़ा इस शोर से दीवार 
पार मेरी ओर केवल मुक को तंग करने के लिये फेंका गया थां। एवा 
बिल में तो झाया कि फिर वापस उधर ही फेंक दूं, परन्तु कुछ सोच कर 
सब को इकट्ठा करके कूड़े गें डाल दिया । मैं कमरे में पहुँची भ्ौर छेद 
में से देखा, तो वे हुत कोई किताब पढ़ रहे थे । उरा समय मैने उन 
को बड़े संतोष से देखा । मेरे बरावर या मुझ से कुछ कम भायु थी । 
यद्षपि किताब पढ़ एहे थे, परन्तु स्पष्ट जान पड़ता था कि लड़का 
क्या है शरारत की पुड़िया है। में नहीं बता सकती कि उस ध्यक्ति से 
कितनी घृणा करने लगी थी और सुझे सब बातों का' खुयाल कर के 
कितना गुस्सा श्राता था । 

- न न 

उस दुष्ट ने दस पंद्रह दिन मेरी जान ऐसी सुसीबत में रखी कि 
अर्णन नहीं कर सकती । श्रपने कमरे की. जितनी रही होती उस प्र 
शब्द “कोलतार” लिख कर मेरी भोर फ्रेंक देता । बिल्ली का पद्ठा कट 
गया, तो उद्चकी पूंछ में भागे से कागज बाँध कर उस पर ब्रीध्षियों 
जगह “कोलतार” लिख दिया जाता। फिर इसी पर बस नहीं, अपितु 
भेरे छज्जे पर श्राकर कोयले से सारी दीवार पर 'कोलतार' लिख शास 
बार-बार मरिटाती श्रोर बार-बार लिख जाते । मैने श्रपने कानों से सुना 


कोलतार भ््छ 


कि उत्तके साथी उन्हें इन शरारतों से रोकते, परन्तु वह भला काहे को 
किसी का कहना सुनता था । 

भुझ को भी थोड़ी बहुत उत्सुकता-सी लगी रहती थी कि देखूँ ये 
लोग क्या बातें करते हैँ। प्रायः इन लोगों की बातें जा-जा कर सुना 
करती थी । प्रायः श्रपती चर्चा सुनती थी। एक दिन मैने सुना कि वह 
हज्जत मेरी शान में कविता पढ़ रहे हैं। सारी कविता में तरह-तरह से 
शब्द “कोलतार” का प्रयोग किया गया था । समस्त घटताशों को कविता 
में कहने की कोशिश की गई | कुछ श्रद़्आर (पद) तो सचमुच ऐसे ये 
कि बाब॒जूद सख्त गुस्से के मुझ को भी हँसी भा गई । परन्तु अ्रधिकाँश' 
शझ्ार ऐसे थे कि सुन-सुन कर लाल-पीली हो रही थी । जब क्षाइरी' 
समाप्त हो गईं, तो मालूम हुआ कि यह कविता पुरी की पूरी मेरे छण्जे 
की दीवार पर कल दोपहर को चिपका दी जायगी । 

थोड़े समय तक मैं उन की हमाकत भरी बातें धुनती रही और 
फिर चज्नी भ्राई और दिल में यह सोच रही थी कि छेड़-छाड़ का यह 
सारा काण्ड इस कारण से और भी चल रहा है कि छज्जे' की दीवारों 
से उनका लिखा मिटा देती हूँ। श्रव यह सोचा कि छज्जे पर जाऊंगी 
ही नहीं । स्वयं थक कर छोड़ देंगे । कमरा बन्द करके मैं नीचे जाने 
ही को थी कि में ने अपनी बिल्ली को बड़ी तेजी से सामने के पासाने में 
जाते देखा । 

यह प्राखाना बिहकुल प्रयोग में नहीं भ्राता था भौर मैं यह देखने 
को गईं कि बिल्ली दौड़ती हुई क्‍यों गई है ? वहाँ मैंने देखा कि कंदमचा “- 
पर बिल्ली बैठी हुई है भौर ता को देख रही है, जो ऋरोल्ले की भाति 
आर पार खुला हुआ था। मैने तक की भोर देखा, तो मुझे फ्रेरी-सी 
झाई । कयोंविः ताक के बीचों-बीच पीली भिड़ों का एक बड़ान्या छत्ता 
लड़के रहा था। यह छत्ता सर्वथा गोल था और उस पर दतनी भिडँ 





-पाखाना बैठते समग्र जहाँ कदम (पाँव) रखे जाते हैं । 


भय उदू की हास्य-रस कहानियाँ 


चिपटी हुईं थीं कि नितानत पीला हो रहा था। देखते ही देखते मेरा 
खयाल न जाने कहाँ से कहां पहुंचा और में कुछ सोच कर चली आई । 


है. 


रात को मैं चुपके रो उठी और एक बड़ा-सा दीन का डब्बा लेकर 
ऊपर पाखाने में पहुँची | अंगेरा कुछ ऐसा न था श्रौर ताक में छत्ता 
लठका हुआ साफ दिखाई दे रहा था में कुछ हिचकिचाई, किन्तु फिर 
साहस करके आगे बढ़ी शोर छत्ते को सफाई से डस्बे में लेकर अपनी 
ओर तेजी से घसीट कर तुरन्त ढकना बन्द कर दिया। श्रव पूरा का 
पूरा छत्ता भिड़ों समेत डब्बे में बन्द था । कान लगा कर मेने भिड़ों की 
सिनशभिनाहट सुनी भ्ौर भेरे छारीर के रौगटे खड़े हो गये। ढकने को 
दृढ़ता से पकड़े हुए थी । वयोंकि यह ढकना उरा डच्चे का त था, अपितु 
किसी दूसरे डब्बे का था । कमरे में श्राकर मैंने उस! पर सियाही से बड़े- 
बड़े अक्षरों में फोलतार' लिख दिया । धीरे से दरवाजा खोल़ कर मैंते 
उस श्राफत के डब्बे को' दीवार के पास' ही रख दिया भौर वापस चली 
झाई। 

मैं जानती थी कि किस रामय उन लोगों को फूर्सत होती है. और 
वास्तव में समस्त शरारतें स्कूल से श्राकर खाना खाने से पहुले ही करते 
थे । अस्तु दूसरे दिन से.इरा तमादी को देखने कमरे पर पहुँची । भेरा विज 
श्रड़क रहा था और कई बार मेने इरादा किया कि डब्मा उठा लूं। 
मुक्त को भ्रधिक प्रतीक्षा न करती पड़ी । गली में सस्तादा था और वे 
लोग श्रश्न भ्रवसर पाकर छज्ज़ें की दीवार पर कसीदा (क्षिता) चिप- 
काने पहुँचे । टीन के इस ओर आते की साफ श्राहट भी सुनाई दी | 
, अयोंकि में कान लगाये हुए थी और चिक के गिरने को श्रावाज के साथ 
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पैर की आहट सुनाई दी। श्रव में प्रतीक्षा कर रही थी कि देखूं क्या 
होता है । विदित है कि छज्जे पर ग्राये ये, तो बुद्धि अपने कमरे ही पर 
छोड़ भाये थे । एक दम से मैंने एक दबी चीख और पैर पटकने की 
आवाज सुनी भर साथ ही इस के दबी भ्ौर घुटी हुईं आवाजें और 
मुंह पीटने की तड़ातड़, जैसे थप्पड़ पड़ रहे हों । बौखला कर साथियों 
को पुकारा । सारा धैर्य हवा हो गया और एक हड़बूंग-सी मच गईं । न 
सालूम उनके भाथी क्‍या कर रहे ये, परन्तु यह साहिब छज्जे पर पैंतरे 
बदल रहे थे। साथियों का दबी भ्रावाजु में शोर मचा कर उनसे कहना' 
कि शोर त मचाओ और उत्तका अपनी भ्रावाजु को दबाना और कूवना 
और फड़फड़ाता । वास्तव में वेचारे बुरी तरह घिरे थे | उधर ती भिड़ें 
गुस्से में भरी हुई और इधर छज्जे पर चिकें पड़ी हुई, मानो भिड़ों के 
साथ यह' बन्द हो गये थे। परेशान होकर छज्जे के इस सिरे का मेरे 
कमरे का दरवाजा पीठने लगे । पलक गारते-मारते इस बुरी तरह से 
दरवाजे को धड़ंधड़ाया कि मुझे भय हुआ कि कहीं यह्‌ खुल न जाय, 
क्योंकि केवल ऊपर की भटखनी लगी हुई थी। बह बसे ढीली भी थी। 
नीचे की चटखनी बिगड़ी हुईं थी और लगती भी तन थी । मेरी दृष्टि 
चटखती' पर थी और से कमरा बन्द कर, के जाने बालो हो रही थी कि 
मुझे भय हुआ कि चटखनी प्रवश्य खुल जायगी । लपक' कर में दरवाजे 
के पास पहुंची कि जल्दी से चटखनी पक्‍की कर के कमरा बन्द कर के 
तीचे जाऊँ कि उन हज्जत ते उधर से धवका दिया कि दरवाजा खुल 
गया और दृधर से में तैजी से पहुंची और उधर से वे भिड़ों से बचने के 
लिये घुसे । बस टक्कर होते-होते बची । परन्तु बाहू रे स्वभाव कि इस 
विपत्ति में भी शरारत न छोड़ी । देखते ही मुझ को “कोनतार' कह 
कर बूरी तरह भपठा । कुशल रही भ्रन्यथा उस दुष्ट मे मुझ को पकड़ 
ही लिया होता। इस का अनुमान लगाता कंठित है कि में किस तंरह 
भागी शौर भद से कमरा बच्द करके सीधी नीचे पहुँची । सुख का साँस 
सत्र लिया, जब अप्भाँ जान को पूर्वतत सोते पाया । | 
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जब काफी देर हो गई, तो भें फिर ऊपर पहुंची | कमरे को खाली 
पा कर भ्रच्छी तरह बन्द किया | छेद से फाँक कर देखा, तो मेरा मन 
बेहद खुश हुआ । सारा मुंह साहिब का सूज कर कुप्पा हो रहा भा । 
कुछ दवाई लगाई जा रही थी और दोनों साथी हँसी उड़ा रहें थे । 
दर्पण हाथ में लिये कह रहे थे कि इसका बदला ऐसा लिया हो कि याद 
ही करे ।/ और साथी कह रहे थे कि भ्रब भूलकर भी उस शोर मुँह 
न करना। 

उस दिन के बाद उनका सारा जोश विदा हो लिया और मैंने भी 
नीरवता ग्रहण कर ली । कुछ दिनों तक तो अपनी शरारत का भ्रानत्द 
उठाने के उद्ंश्य से जा कर छेद में से फाँकती भी रही, परुतु फिर 
यह भी धीरे-धीरे कम हो गया। कुछ समय के पदचात्‌ ये राभी बालें 
झ्राई गई हो गई' । परन्तु इतना अ्रवदय था कि मुझे जब कभी' भी इस 
बातों का खयाल आता, तो मन खुद हो जाता था कि मैते भी खूब 
सबक पढ़ाया | 


श्‌ 


जैसा कि मैं कह चूकी हैँ सारी बातें गई बीती हो चुकी थीं और 
पांच छः महीने बाद तो उनका खयाल भी पुराना हो गया था कि एक! 
नया ही शगूफा खिला । 

दुर्भाग्य से था सौभाग्य से भेरी शादी दो जगह लग कार छूट चूर्की 
थी शौर भ्रब. तीसरी जगह निश्चित हुईं थी। जिस से सेरा विवाह 
भमिश्चित हुआ था, वह अलीगढ़ में बी० ए० में पढ़ता था । श्रम्मों जोन 
को जितनी मेरे विवाह की चिन्ता थी, शायद ही किसी माँ को हो । 
जब दो बार मेरा विवाह निश्चित हो कर छुट गया था, तो में पेख ही 
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चुकी थी कि उनका क्‍या हाल हुआ था । श्रब उनके रोने और परेशान 
होने से मुफे मालूम हो गया कि अ्रवध्य कुछ दाल में काला है । दो बार 
वे महानुभाव श्राये, जिनके द्वारा यह शादी निश्चित हो रही थी । बड़ी 
देर तक बातें हुई थीं। परिणाम बहुत शीघ्र स्पष्ट मालूम हो गया । 
नौकरानी के बुडबुड़ाने से मुक्ते वास्तविकता का पता चल गया। दबी' 
जुबान से काम करने में वह लड़कों को बुरा भला कहती जाती थी । 
लड़कों की चर्चा से मैं चौक सी पड़ी और एकदम से मेरे विचार म॑ जाने 
कहां से कहाँ पहुँच गये । गेरा हृदय बैठ सा गया झौर ऐसा मन घबराया 
कि कमरे में भ्राकर गुंह लपेट कर खूब ही रोई | वयोंकि मै समक गई 
कि किस कारण से मेरी सगाई उस जगह से छूटी है । उस शरारती 
का गभ्भीर लहजे में कहुन। कि सख्त बदला लूंगा । इस प्रकार मेरे भौर 
लड़कों के कमरो का एक स्थान पर होना भर फिर लड़कों की जुबानें । 
खुदा उनकी शरारत से बचाये रखे। उस के पश्चात्‌ ही बहुत जल्द 
लड़कों को निकाल दिया गया। इसी बीच में नौकरानी ने मुझकों बिना 
पूछे था सम्बोधित किये मान्तों सभी कुछ बता दिया । घटना बासस्‍्तव 
में यूँ घी कि यह सारी कारस्ताती (दृष्ठता) उन्हें हज्अत की थी, जिन 
को मैं में भिड़ों रो कटवाया था। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये उस लड़के 
के शाथ किसी स्कूल के बोडिग में रह चुके गे, जिसके साथ मेरी रागाई 
हुई थी । वह उनके पास आया था था उनको कहीं मिला था और उस 
से उन्होंने न जाने क्या-क्या मेरे सम्बन्ध में तरह-सरह से कह दिया, मेरी 
भ्राजादी श्र निडरता और शरारत की भूठी कहातिाँ शौर न मालूम 
क्या-क्या । सारांश यह कि इस प्रकार उन्होंने मानो भिड़ कटाने का 
अदला लिया। उसने यहाँ शभ्राकर था फिर जुबानी राब' ही कुछ सुना 
होगा वया सालूस मेरे नाम “कोलतार” से भड़क गया हो । तात्पर्य यहू 
कि शर्त में इन्शान ही था। बहुत कुछ भाता-पिता ने जीर लगाया, पत्ती 
उसने साफ कह दिया कि बात वास्तव में थूं है और बहू लड़की ठोक 
नहीं ६५०६ ७६१५ ४» 
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में नहीं कह सकती कि ये सारी बातें सुतकर मेरा वया हाल हुआ । 
मुझ पर उस व्यक्ति ने श्रकारणश ही जुल्म किया | इसका अनुमान वहीं 
लगा सकती है, जो गरीब हो और शरीफ हो, श्रसहाय शभौर दीन हो 
और रात दिन अपनी लड़की के व्याह के गम में रो-रोकर जान खो 
रही हो। यही हाल श्रम्माँ-जान का था। रोते-रोते उनका बुरा हाल हो 
गया । जब रोते-रोते भ्रक जाती थीं, तो ठंडी साँस लेकर कहती भीं, 
“खुदा की शान है कि मैंने अपने किरायादारों को कोई तकलीफ न दी । 
उन्होंने भेरे साथ बुरा सलूक किया । शायद मेरा घर इसी दिन के लिये 
उजड़ा था ।” यह कहकर फिर वे इस बूरी तरह रोती थीं कि घुटठ-घुट 
कर अपनी जान' तवाह कर डालती थीं। मेरा ग्रह हाल था कि 
मारे वर्म के अम्माँ-जात से आँख न मिलाई जाती थी, हालांकि वे 
जानती थीं कि जो भ्रभियोग भी भेरे ऊपर लगाये गये हैं, वे. रावेथा 
भूठ और गलत हैं श्रौर मैं बिहकुल निर्दोष हूं। किन्तु फिर भी सुझे 
बेहद दर्म आती थी । शुके और उन्हें श्रब॒ दोनों को विध्वास हो गया 
था कि श्रव मेरा विवाह कहीं न हो सकेगा । मुझे वैसे अपने विवाह की 
रत्ती भर चिता न थी, परन्तु यह देख कर भेरा दिल फठ़ा जाता था 
कि अ्रम्माँ जान अपने श्राप को इसी गुम में संमाप्त किये डालती है । 
बहुत ही जल्द घर नरक का नमूना बन गया। उधर बे दिन-रात रोती 
थीं श्रौर इधर भें उनकी यह दशा देख कर रोती थी । दोनदोी समय 
खाना न पकता था। श्रम्माँ जान से नौकरानी पुछती कि कया पकाऊँ, 
तो थे कह देतीं कि मुझे भूख नहीं और यही में कह देती । सारांश 
घर क्या शोक भवन और स्थायी रूप से क्षोक-भवन हो रहा था 
और फिर मस्तीबत पर मुसीबत कि कोई उपाय सुर्मेंगल का दिखाईस 
ु देता था। ५ 
ह ्ः ता 28 ॥ 

भेरी सहेली या मिलने वाली भी कोई ते थी, सिधाय एक 'जाहिदा' 
. के। यही मेरे दिल की बातें जानती थी और एक मात्र दुःख बढाने 
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वाली हादिक सखी थी । परत्तु दुर्भाग्य से वह दूसरे शहर में कोसों दूर । 
मैंने उसे लग्वे समय से कोई पत्र न लिखा था। उसका एक पत्र आया 
था, जिसमें उसने मेरे विवाह की कुछ चर्चा की थी। उसके उत्तर में 
मैंने उसको दर्द भरा लम्बा पत्र लिखा | उस पत्र में मेने आरम्भ से अन्त 
तक लड़कों की शरारत का किस्सा विस्तार पूर्वक लिखा था और फ़िर 
अपनी सुसीबत का रोना रोया था कि फिस प्रकार हमारे दुष्ट शरारती 
किरायादार ने हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ तोड़ा है और किस प्रकार 
हम दोनों भाँ बेटियों को नरक में डाला है। इस परेशानी का विस्तृत' 
विवरण क्या था, मानो भेरे शोक-भवन श्रर्थात्‌ घर और मेरे शोक-मृह 
अर्थात्‌ हृदय के हालात का मुह बोलता चित्र था। यह पत्र मैंने रो-रोकर 
लिखा था और लिख दिया था कि बहन, आँसू पोंछती जाती हूँ और 
लिखती जाती हूँ। 
नै ने नौ 

इस बात को कुछ भ्रधिक समय न बीता था कि श्रम्माँ जान ने 
रो-रोकर अपने को बीमार डाल लिया। वे च्ारपाई पर पड़ी थी । न 
वे खाती थीं न पीती थीं। उन को ज़्वर हो गया भौर सुसीबत में उन' 
का बीमारी ने यह हाल कर दिया था कि जो देखता, वह यही कहता' 
कि इन्हें दिक 'क्षत्र 'रोग' ही गया है। धीरे-धीरे ज्वर श्रिक रहते लगा 
झौर तवीभ्रत खराब होती चली गई । जब तबीअत अधिक खराब हुई, 
तो सब ने यही कहा कि दिल्‍ली जाएँ। वे तो किसी तरह भी न॑ जातीं, 
परन्तु मेरे रोने-पीटले से वे मात गई' और श्रपने एक सम्बन्धी के भाई 
को लेकर दिल्‍ली पहुँची | कुछ समय तक वहाँ इलाज होता रहा, परन्तु 
कोई लाभ म हुआ । अपितु हालत और भी ख़राब हो गईं। में मानो 
आम्साँ जान को कब में पाँव लटकाये देख रही थी श्र यह भी जानती 
थी कि उत्तके बाद ही बहुत जल्द मेरा तस्बर श्रायंगा । उधर वे रोती 
थीं, इधर में । झब शर्म संकोच उठ धया था' और में कहती थी कि श्राप 
खुताहु मुजवाह मेरे कारण क्‍यों पम खाती है । परन्तु थहु सब कुछ बेकार 
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था। रह-रह कर उन्हीं हज्बत को दुआएँ देती थीं, जिन्होंने सेरी लगी 
लगाई शादी छुड़ा दी थी। वे बार बार कहती थीं कि “या अल्लाह, 
मैंने तो कभी उस लड़के को देखा तक नहीं, नाम , तक नहीं जानती, 
कष्ट देना तो दूर की बात है। फिर श्राखिर यह भुभसे उसको क्यों 
दुश्मनी हो गई ?” फिर वे स्वयं ही सिर पकड़ कर बैठ जातीं और 
कहती कि "थे सब भाग्य का लिखा है ।” यह कहते-कहते उनकी भ्राँखों 
से भ्राँसू का दर्या उमड़ शाता । 


8 

थोड़े ही दिन्नों में दिल्‍ली के इलाज से जी उकता गया श्लौर वापसी 

हुई । रेल में श्रधिक भीड़ भाड़ न थी। एक विचित्र घठना का साभना 
हुआ । एक स्टेदन पर गाड़ी एकी । क्‍या देखती हूँ कि एक बीबी से, 
जो हमारे साथ सफर कर रही थीं, वही साहिब खड़े हुए बातें कर रहे 
हैं। यह बीवी टण्डला के स्देशन से हमारे साथ बेठी थीं । श्रम्माँ जान 
तो उन हजरत को पहचातती ने थीं, परस्तु नाम भुक को भी मालूम न 
था। बिदित है कि मेशा उनकी सुरत देख कर क्या हाल हुआ होगा । 
विशेषत: जब कि वे भी सामने खड़े हों श्रौर सुर्दा से भी बुरी हानत में 
माँ भी सामने हो । घृणा श्रौर ऐसी घृणा कि वे भाव मेरे हृदय में जोश 
सार रहे थे, जो किसी जानी दुश्मन के विरुद्ध ही हो सकते हैं श्रौर 
इसमें कोई संवेह नहीं कि जाती दृश्मनी होने में कोई कसर ने थी । 
गाड़ी चली, तो बीबी से पता चला कि उन का भतीजा है| जस़्मऊ 
किसी काम से जा रहा है। परिणाम सुन कर श्राता है, एफ, ए. में 
प्रास हुआ है | अलीगढ़ में पढ़ता है भ्रादि झादि। इस समय केतजण 
संग्ोगवरश ही मिल गया है, अन्यथा वे अपने ज्ौकर के साथ सफर कर 


कोलतार ध्म 
रही हैं। 


दूसरे स्टेशन पर फिर वह भ्रपनी चची से बातें करने लगे । 

चलते समय गैंने दिल्‍ली से जाहिंदा को पत्र लिखा था | विधार था 
कि डाक में डलबाऊँगी, परन्तु सफर की जहदी में दिल्‍ली में न डलवा 
सकी श्रौर वह रह गया । भब इस समय हठात याद आया झौर वह भी 
जब गाड़ी के सामने ही स्टेशन पर लैठर-बक्स दिखाई पड़ा। जल्दी से 
भेंने अपने काले रंग के सूट केस जैसे दूक को खोला भर उस में से 
लफाफा निकाला । श्रभी बन्द न किया था, खोज कर जहदी से हाशिये' 
पर इतना लिख दिया कि “यह पत्र श्रब रेल में से डलथा रही हूँ भ्ौर 
संयोग की बात है कि मेरा और अम्माँ जान का कातिल भी सामने 
खड़ा प्रगनी चची से बातें कर रहा है, जो हमारे साथ सफर कर रही 
है । चूंकि भुझको उसकी कमीना सूरत से ही घृणा है, मुफ्ते कुछ वैमनस्य 
सा हो रहा है, उान्‍्यथा भशौर कुछ लिखती ।” 

इस पत्र में मैंने इन साहिब के लिये शब्द “कातिल” पहले भी अयोग ' 
किया था श्रौर' झपनी जान की परेशानी का विस्तृत हाल लिखा था कि 
अब वापस जा रहीं हुँ। जाहिदा जानती ही थी कि यह कातिल कौन 
है । ्रम्माँ जान से मैंने कुछ न कहा कि इन बीबी के भतीजे साहिब, जो 
सामने खड़े हैं, यही हमारी मुसीबत का कारण हुए है । 

पत्र बन्द कर के मैंने माभा को दे दिया भर उन्होंने सामने लेटर- 
बंक्स में डाल दिया । रेल ने सीटी दी और मामा पत्र डाल कर तेजी 
से अपने डब्बे की और घले गये। रेल घलने ही' को थी. कि इन बीबी 
में भी एक कार्ड जल्दी से श्रपने भतीजे को देकर कहा कि इस को लेटर- 
बक्स में डाल दो । मैंने देखा कि इधर वे पत्र डालने लैटर-बक्स के 
पास पहुँचे श्लौर उधर भाड़ी चल दी । बीबी कहने लगीं कि “खूब तुम 
में भ्रपन्रा पन्र डलवा कर सुझे याद दिलाया, नहीं तो मेरा कार्ड रह ही 
गया था; जो बहुत भावश्यक था । 

न न शा 
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मेने उन हत्अत को लखनऊ स्टेशन तक देखा, वे बराबर प्रत्येक 
स्टेशन पर अपनी चची से बातें करने श्राते रहे । मुझ को उसकी सुरत 
से बहुत घुणा थी । 

कानपुर के स्टेशन पर हुमें गाड़ी बदलनी पड़ी । घर पहुँच कर मेंने 
अपना काले रंग का सूटकेस तुमा दुक जो खोला, तो बहुत घबराई। 
वहाँ बज।प मेरे सामान के साथुन, कालर, टाइयाँ, हजामत बनाने का 
सामान, दो मर्दाना कमीज और एक सूट के अतिरिक्त श्ौर बहुत सी 
छोटी-छोटी मर्दाना चीजें थीं। ऊपर नीचे घारों भ्रोर ध्यान से देखने पर 
मालूम हुआ बिल्कुल सेरा ही सा किसी दूसरे का बकस है । किससे बदल 
गया यह अनुमात लगाना कठिन थ।। से बेहद परेशान हुई और मेरे 
होश जाते रहे । विशेषतः इस' कारण से कि मेरा उस में एक चित्र भी 
था और फिर मुझ को उन पत्रों का खयाल था, जो जाहिदा के पांस से 
आये थे भ्रौर फिर सब से अधिक उस पत्र का, जो मेंसे सबसे पहले 
जाहिदा को लिखा था और जिसका उल्लेख कर आई हैँ कि रोती जाती 
थी, लिंखती जाती थी । उस पत्र की एक नकल उसी दुक में थी। मुझ 
को बड़ा बुरा मालूम हो रहा था, क्योंकि में जावती थी कि जिसके 
हाथ मेरा दुक पड़ेगा, वह मेरी भेद की समस्त बातें, पता आझ्रादि सब 
कुछ जान जायगा । क्योंकि जाहिदा के समस्त पत्र भी उसी में लफाफों 
के साथ रखे थे, जिन पर मेरे घर का पता लिखा था। बहुत परेशान 
हो कर रोने लगी, परन्तु भला|इस से क्या हो सकता था'। श्र्माँ जान 
विवश्ञ थीं, मामा जी भी जा चुके थे । मैंने सत्तोष कर लिया । 


हि । 


दुक का खोया जाना थोड़े ही दिनों मैं पुराना किस्सा हाँ गया। ने 
मालूम किस का था कि मेरा पता मालूम होने पर भी अ्रपना दू'क लेते 
और गेरा वापस करने न आया । 

अम्माँ जान की हालत वैसी ही थी। खराब से खराब हो रही थी । 
भामा जी ने डाक्टरों को दिखाया। उन्होंने यह राय प्रस्तुत की कि 
सौभाग्य की बात है कि खांसी नहीं है, भ्रन्यथा जान की ख॑र न थी । 
फिर भी क्षय रोग होने का बहुत डर है, इसलिए पहाड़ पर ले जाझो । 
बड़ी भुष्किल से प्रम्माँ जान ने सालूम किस तरह स्वस्थ हुईं । परन्तु 
सच्ची बात यह है कि मुझको उन की जान बचने की तनिक आशा 
न्थी। 

पहाड़ ऐसा मनोरम स्थान भी हम को खुश न कर सका । सच है, 
जब दिल को चैन नहीं होता, तो संसार की कोई वस्तु भ्रच्छी नहीं जात॑ 
पड़ती । भ्रभ्माँ जान महीने भर बाद बिल्कुल घत्नरा गईं । मैं रोके हुए 
थी, नहीं ती कब' की वापस हो चूकी थीं, परन्तु दिल उचाट हो गया 
था औौर तबीअ्त खराब थी । मैं जानती थी कि बस किसी दिन एकदम 
से भ्रसवाब बंधने लगेंगा । सारांश, वापसी की दिन रात चर्चा होती । 

इसी बीच में एक विविषर घटना हुई, जिसने सगस्त घटनाशों की 
हालत ही बदल दी । बहुत संक्षेप में वर्णन करती हूँ। मेरी शादी की 
न तो भ्रव उनको ही कुछ झाशा थी न सुझको | एक दिन की बात है 
कि मामा जी एक तार लायें | में खाना पका रही थी । भैंने तार बेखा, 
आर बहीं से पकाना छोड़ कर दौड़ी कि यथा इलाही यहु कसा बात है ? 
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कैसा तार है ? मैंने दौड़ कर अम्माँ जान से पूछा । एक विचित्र लहजे 
में अम्माँ जान ने कहा, “है, तुम खाना देखो, जाश्रो, जाझो ! ” 

भेने एक नजर श्रम्माँ जान को देखा, फिर मामा जी को । कुछ 
ग्रजीब सा संदेह हुआ भ्रौर लज्जित होकर चली झाई। न मालूम क्या 
बातें हुईं । अ्रम्मां जान खुश जान पड़ती थीं | जल्दी से तार का उत्तर 
तार से दिया गया। मैं चक्‍कर में थी कि इलाही यह क्या सुझमला 
है ? बया कहीं" *'*" परन्तु तौबा कीजिये, ऐसा खयाल भी न आरा सकता 
था। परन्तु भ्रम्माँ जान का चेहरा इस कदर प्रसत्त था कि मुभको कुछ 
विश्वास सा हो गया और भारे शर्म के मेरी हिम्मत न पड़ी कि उन से 
कुछ पूछूँ । कई तार दिये गये और दूसरे दिल भी कई तार आये भौर 
गये । दूसरे ही दिन सारी बात का पता चल गया । भारे खुशी के श्रम्माँ 
जात मुझ से लिपट गई और इस जोर रे दबाया कि मैं घबरा गई । 
उनकी आँखें भीग गईं थीं भर मेरी भी यही हालत थी, “या भ्रल्लाह ! 
तेरा लाख शुक्र है। या ग्रल्लाह, सम्बन्ध का अ्रच्छी तरह से निबाह ही । 
भ्रम्माँ जान ने श्राँसू पोंछते हुए कहा, भौर मुफको गालूम हो गया कि 
मेरी शादी निश्चित हो गई है। असभाब बंधने लगा । किन्तु किस से 
निश्चित हुई है ? लड़के का नास क्‍या है ? क्‍या करता है (--में सब ., 
बातें स्वयं श्रम्माँ जान को भी मालूम न थीं, मुझे क्या मालूग होतीं । 
बस जो कुछ मालूस था, वह यह कि बरेली वाले बचा के द्वारा विवाह 
निश्चिचत हुआ है । भ्रतः श्रावश्यफ है कि उचित जगह होंगी । 

अ्रव॒ मैं अम्माँ जान को देखती थी कि दो तीन ही तार प्राने जाने 
से उनकी तबीभ्रत की मुर्देनी जाती रही । बजाय घर के एकदम से भ्रम्माँ 
जान सुक्रको बरेली लेकर पहुँचीं भ्रौर वहाँ पहुँच कर अपनी चचेरी बहन 
से भुे केवल इतना मालूम' हो सका कि जिसके साथ भेरा विवाह हो 
रहा है, उसका नाम क्या है और क्‍या करता हैं श्रौर कितका लड़का है 
और कहाँ का रहने वाला है और बस । इस से झधिक कुछ मालूम से 
हो सका । आखिर शादी एकदम से कैसे निदिलत हो गई । मेरी दी 
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बजाय घर से होने के यहाँ से होनी ते पाई । ये चचा मेरे दिवंगत पिता! 
के चचेरे भाई थे भौर बरेली में वकालत करते थे | साथ ही यह भी 
मालूम हुआ कि “इसी सप्ताह विवाह हो जायगा । भ्रम्माँ का बस न था 
कि शीघ्र हो जाय | उनको वास्तव में हर दम यही डर रहता था कि 
कहीं गड़बड़ होकर विवाह छूट त जाय | इस कारण से यह तजबीज 
थी कि मुझे यहीं से विदा कर दिया जाय। मेरे जहेज का भी कुछ 
प्रबन्ध न करता था । कारण इसका यह था कि रस्मी जहेज के स्थाच 
पर समस्त मकान, दुकानें सारे घर के सामान सहित, यहाँ तक कि 
फूटे्घड़े भर भाड़ से लेकर मसहरी भर लोहे की भ्रलमारी सहित 
कुल सामात सब मेरे जहेज में श्ञामिल था। फिर भी आावदयक चीजें 
शोर दूरारा सामान श्रर्थात्‌ विवाह सम्बन्धी चीजें, जो बहुत' पहले से 
घर गर त्य्यार रखी थीं, मात्रा जी ले भाये। परन्तु भ्रम्माँ जान 
कहती थीं, कि बस एक दुक और बिछौना ही केवल घर में मेर/ है, 
बाकी सारा मेरी लड़की का जहेज है ।” 
शीघ्र ही हमारे मकानों, दूकानों और धर के समान की लम्बी सी 
सूची तैयार की गईं भौर यही सूची मुभकों दहेज के रूप में दी जानी 
|; निश्चित हुई, जिसमें प्रत्येक चीज का विस्तृत विवरण मौजूद था । 


द् 

परमान की बात यह है कि किसी को भौत से बचने की खुशी हो 
सकती है, तो मुक्को सपने विवाह की खुशी भी । 

भुझे कोई नई बात भालूम ही न हो सकी । वयोंकि घर में शिवाय 

मेरी चलेरी बहन के और कोई भायु में वराघर की लड़की ही से भी । 
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और यह बहन भी श्रायु में मुझसे छोटी थी । सुनने में आया बरात 
बहुत संक्षिप्त सी होगी, परन्तु खुदा जाने कहाँ की औरतें घर में फट 
पड़ीं । गाना बजाना और इस पर शोर गूल । सारांश यह कि श्राने 
के चौथे दिन मेरा निकाह हो गया और उसी दिन विदा हो कर दूल्हा 
बालों के यहाँ पहुँची । 
न रन नः 

रात का समय था और सुभको छत पर लाकर बिठाया' गया। मैं 
कपड़ों में लिपटी लिपटाई बैठी थी, जबकि मौसम में कुछ ठण्डक भरा 
चली थी, परन्तु मुझे गर्मी जान पड़ रही थी। में नहीं कह सकती कि 
कहाँ थी। चारों ओर औरतों का बेरा था, परन्तु औरतें अधिका म॑ 
भी। थोड़ी देर तक तो मेरी हालत श्रजीब रही, क्योंकि श्ौरतें मेरा 
मुह खोल खोल कर देखती थीं, भौर भाँति-भाँति के रिमायर्स पास करती 
थीं, और इधर प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था। खुदा का शुक्र 
है कि जल्दी-जल्दी में मेरी शादी समस्त व्यर्थ रीतियों से मुक्त रही' 
और यहाँ आकर तो मुभको किसी रीति से भी पाला न पड़ा । जद 
जरा हड़बौंग कम हुई, तो औरतें एक एक करके 'वली' गई' । थोड़ी देर 
बाद सन्‍्ताठा हो गया श्रौर घर की नौकरानी के सिवाय भौर कोई न 
रहा। मैंने बड़े सन्‍्तोष से भ्रतिरिक्त चादर बविलग कर दी और मुह 
खोला । 

मैं एक कमरे में थी और सामने कमरे के दरवाज़े खुले हुए थे और 
एक बाग दिखाई दे रहा था। श्रत्यन्त सुखदायक वायु झा रही थी कि 
मैंने शीघ ही बिजली का पंखा बन्द कर दिया । नौकरानी ने दण्डा पानी 
पिल्लाया भौर मेरी जान में एक ताजगी सी श्रा गईं। में एक मसहूरी 
पर बैठी हुई थी श्रौर थकान के कारण सिरहाने तकिया लगाय बैठी 
थी'। नौकरानी सुझसे न जाने कहाँ कहाँ की फुजूल बातें कह रही भी, 
जो में सुन सी न रही घी'। खाना आया, तो मैंने ज्यों का त्थों वापस 
कर दिया । इसके प्रश्चात फिर रांतोष के साथ तकिये का सहारा लेकर 
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बैठ गई। मेरी दृष्टि बाग की शोर थी, परन्तु विचार न जाने कहाँ 
थे | मुझको उस समय एक अजीब खुशी थी ! इस कारण से नहीं कि 
मेरी शादी हो गई, अपितु धार-बार जीवन की समस्त विगत घटनाएँ 
जो कदठुता से भरी हुईं थीं, एक एक करके सामने भ्रा रही थीं और 
फिर भ्रन्त मैं परिणाम यह कि में यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसकी मुझकों और 
श्रम्माँ जान को संभावता भी न थी। कहाँ तो मौत सामने थी और 
कहाँ हालत सर्वेथा खुदा ने बदल दी । मैं खुदा की कृपा और अनुकस्पा 
पर विचार कर रही थी कि मेरी शादी तीन जगह निश्चित हुई प्रौर 
किस तरह छूट गई और फिर होनी भी थी, तो यों। यह कहने की 
कोई श्रावश्यकता' तहीं कि इन विचारों की उधेड़-बुन में उन साहिब का 
खुयाल ग्राता था, तो मेरी क्या हाल होता थीं ? घृणा के भाव सफलता 
'की खुशी में भिज्न कर भ्रजीब ही रंग पैदा करते थे | शुक्त करती थी 
कि खुदा मे उस दुष्ट को अक्रराफल और मुझको सफल बनाया । 
> 5 र्नः हि 
मैं ई*हीं विचारों में डूबी हुई थी कि ऊँध गई । अत आदि की) क्कै 

स्वप्त मैने श्रत्यस्त थोड़े समय में देख डाले । कभी श्रपने ० घर 
पर देखा कि छेद में से उस शरारती दुष्ट को देख रही' हूँ, कभी/ 

पर पत्र डालने का दृहम शँखों के सामने है। रह रह कर मैं 
थी कि भुभकी खुदा ने समस्त सुसीबतों से छुड़ाया । 2 
सामने झाती थी और प्रत्येक मये दृश्य के पश्चात्‌ उस [दुष्ट के विदद्ध 
चुरा बढ़ती थी, जिसने मेरा! जीवन तबाह करते में को नौछठां 
रखी थी । हे 

इसी नींद में देखते देखते क्या देखती हूँ कि वही दुष्ट्र काली भारी 

का सूठ पहने खड़ा है, जैसा कि भ्रन्तिम बार मैंने स्टेशन पर उसे अपनी 
खी से बालें करते देखा था । एक शरारत भरी दुष्दता की सुस्कराहुट 
प्रकट थी' । तैजे और शरारती प्राँखें जंसे शरारत का कोई पहलू हंढ़ 
रही हैं। यह मैंने एक दूरी ही से देखा भौर अत्यन्त घृणा के साथ दिल 
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में कहा, कि तुम भेरा कुछ न बिगाड़ सके । एक दम से क्या देखती हूँ 
कि के दाब्द उस दुष्ट ने सुन लिये, हालाँकि ये दाब्द मैंने दिल में कहे थे 
श्रौर मुफ्रे बुरी तरह घूर कर बोला--“कोलतार ! क्या कहा ? क्‍या 
मैं कुछ नहीं कर सकता ?” 

“तुम कुछ नहीं कर सकते ।” मैंने कपकपाई हुईं भावाज में अत्यन्त 
क्रोध और घृणा से कहा, “तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते । 

“हहूर तो जा कोलतार'*'*** कड़े शरारत-भरें लहजे में उसने 
बाह्य । चेहरे से मालूम हो रहा था' कि कोई शरारत दिमाग में है और 
मेरा यह हाल था कि हालांकि यह सब स्वप्न की घढनाएं थीं, परन्तु 
इस घृण्य शक्ल को देख कर मारे क्रोध से काँप रही थी । 

इतने में नौकरानी ने मेरी भूजा पकड़ कर हिला दिया और न 
सालूम चुपके से क्या कहा । में चोंक पड़ी, परूतु रामझ गई और भाट” 
शे फिर उसी तरह श्रोढ़ सिमट कर घुटमों में मुँह छिपा कर बैठ 
गई । 

भैरा हृदय तेजी से धड़क रहा था । बड़ी देर तक इसी तरह बैठी 
रही कि फिर मेरे मस्तिष्क में वही विचारों की भीड़ लग गई। फिर' 
बही घृण्य शक्ल मानों मेरे सामने थी । रह रह कर मुझे उस व्यक्ति 
की खथाली सूरत देख-देख कर घृणा आा रही थी । प्रत्येक ब्रीज प्श्की 
धृष्य जान पड़ती थी वया उसने मेरे श्रौर मेरी श्रम्मा-जान के पारा 
लेने में कोई कसर उठा रखी थी ? जब यह खयाल करती, तो खून 
उबलने लगता था। 

मैं इसी खयाल में थी कि किसी के भाने की कमरे में श्राहुट हुईं । 
मैं भातों उछल पड़ी श्रौर फिर हृदय धड़कने लगा। में सम# गई कि 
आने वाला कौन है । 

६५ हि 
' मैंवे किसी के अपने निकट झाने की भाहूठ सुनी । मेश दिल बॉसों 
उछत रहा था भौर एक वर्णनातीत परेशानी कि इतने में क्ाने वाले! 
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ने मेरे कत्धे पर हाथ रखा"***'* कान के पारा मुंह कर के कहा, “कौल- 
तार साहिब, सलाम-प्रलैकुम |” 

मेरे ऊपर मानो बिजली गिरी और मैं चौंक पड़ी । भृनीमत हुआ 
कि चीखी नहीं । अंग-अंग में कपकपी थी और शरीर में एक सनसनी 
दौड़ गई । 

जिस व्यक्ति का खुयाल मेरे दिल में था, जिसकों स्वप्न मैंने अभी- 
झ्रभी देखा था और जिसके विशद्ध भ्रत्यन्त घृणा के भाव भी हृदय में 
भरे पक्के थे वया यह वही नहीं है | | “***** यह लहजा, यह शरारत- 
भरा लहजा मेरे लिए नया न था। में खूब जानती थी । 

“क्या यहू वही व्यक्ति नहीं, जिससे मेरी अ्रम्मा-जान का जीवन 
कटुता से भर दिया था'**'** या अल्लाह, इसभे तो भ्रसीम घृणा थी*'* 
परन्तु ग्रब' '**'*| ” 

पलक मारते ही उपसुक्त विचार मेरे दिमाग में आये और गये 
कौर इससे पहले कि में इस' महान्‌ क्राति पर विचार करूँ, फिर उसी 


प्रियतम व्यक्ति ने कहा, “अभ्रजी कोलतार साहिब''*'*'क्या हाल है''' 
बहु भिड़ीं का छत्ता'**' “मेरे सारे भुह पर लिपट गईं थीं''''''जनाब 
कोलता'र साहिव'''' ''किब्ला'*'*''अजी किराया ले जाइये' ***** !! 


साशांधा, बहुत कुछ कंधा पकड़ कर भुझे हिलाया-जुलाया, परन्तु 
यहाँ जबाब नंदारव । 
--मभिर्जा श्रजीम बेंग 'बगृताईं 
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गीवड़ की मौत आती है, तो शहर की ओर दौड़ता है | हमारी जो 
शामत आईं, तो एक दिव अपने पड़ोसी छाला कृपाशंकर जी' ब्रह्मचारी 
से प्रसंगानुभार कह बैठे कि “छाझा जी परीक्षा के दिन निकट आते जाते 
हैं, आप प्रभात के समय जाग उठते हैं, जरा हमें भी जगा दिया कीजिये ।“ 

वे महोदय भी, मारछूम होता है, इन्हीं छाब्दोंके भूखे बैठे थे दूसरे दिन 
घठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम ले कर हमारे दरवाजे पर, मुवकाबाणी 
आरंभ कर दी । कुछ क्षण तक तो हम समझे कि स्वप्म-जगत्‌ में हैं 
अभी से क्या घिल्ता है । जागेंगे खो छाहील पढ़ लेंगे--प्रायविषा कर 
हेंगे | परन्तु यह गोका-बारी क्षण प्रति क्षण तैज होती गई । और शी 
भाव ! जब कमरे की चाबी (छकड़ी की) दीवारें काँपते लगीं, धुशही 
पर रवा हुआ गिलास जल-तरंग की तरह बिजने छगा और दीवार पर 
छटका हुआ कौलण्डर पेण्डुलम की भाँति हिलते लगा, तो मुझे जपने 
जारण पर विश्वास करना ही पड़ा । किन्तु भब दरवाजा है कि छगरावार 
खटकटाया जा रहा है । मैं क्या मेरे पूर्वजों---दादा, तगढ़-दाता---की 
हूहँ और मेरा सोया हुआ भार तक जाग उठा होगा | बहुतैरी आवाण्णें 
देता हूं... भच्छा ,..मच्छा,,, ...येंक यू. ! ,..जाग गयां हूँ ...बहुत 
श्रच्छा | आप ते कूपा को. . धन्यवाद । लाला जी हैँ कि सुनते ही नहीं, 
भ्रभु । किस विपत्ति का सामता है ? ये सोदे को जगा रहे हैं या मुर्थे 
को जिक्ा रहे हैं ? और महा सात्य ईसा भी तो बस उचित छप मे हत्की 
सी आवाज में “कुम” (उत्तिष्ठ) कह विया करते होंगे । जी उठा तो जी' 
उठा, नहीं ती छोड़ दिया । कोई मूर्दे के पीछे लट्ट ले के पड़े जाया 
करते ये ? तोपें थोड़ी दागा करते थे? यह तो भछा हम से कैसे हो 
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सकता था कि उठ कर दरवाजे की चटनी खोल देते ? इस से पहले, 
कि बिर्तरे से बाहर निकलें, दिल को कितना समभझामा बुझाना पड़ता है 
इसका अनुमान कुछ रसिक मनीषी कर सकते हैँ । अन्त में जब लैम्प 
जछाया और उनको बाहर से रोशनी तंजर भाई, तो तृफ़ान थगा। 

अब जो यह खिड़की में से आकाश को देखते हैं, तो जनाब ! सितारे 
हैं कि जगमगा रहे हैं | श्षोचा कि आज पता चढायेंगे, यह गुरण आखिर 
किस गरह से मिकलत! है । परन्तु जब घूम-घूम कर खिड़को में से और 
फरौसे में से चारों और देखा और गुरुजनों से प्रभात फी जितनी निश्ञा- 
लिया सुनी थी, उन में से एक भी कही दिखाई न दी, तो चिन्ता सी ऊछग 
गई कि आज कही सूर्य-प्रहण न हो ? कुछ रागझ में न आया, तो पड़ोसी 
को आवाज दी । 

“छाछा जी ! ,, हारा जी *"०॥/ 

"जवाब आाया--/हू” । 

मैंने फहा।--भाज यह वया बात है, फुछ अबेरा सा है *' 

कहने धगे---/तो और क्या तीन बजे ही सूर्य निक आय ?” 

तीन बरी का थाम सुत्त कर होश युम हो गयग्ने । चौक कर पृछा, 
“बगा कहा तुमने ? तीय बजे हैं ? ” 

कहने लगे---लीमन..,तो, ..गढ़ीं,,.कुछ सात,..प्ाढ़े स्वात गिम 
ऊपर तीन हैं ।” 

मेंते कहा--भरे कमबरून, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, 
भैने तुम से यह कहा था कि सुर्दहू जगा देना या यह कहा था कि सिरे 
से सोते ही न देवा ? तीत बजे जागता ही शराफ़त है ? हमें तू मे कोई 
रेलपरे गा समझा रखा है ? तीव मजे हम उठ शका करते, तो धसे 
समय पूज्य दादा के अनन्य प्रिय न होते ? अबे मूर्ख फही के, तीत बजे 
उठ के हम जीवित रहु सकते हैँ ? घनी बाग के बेटे हैं, कोई 
अज़ाक है ? ः 

विर तो बाहता है कि अद्दिसां कौर हिंसा दोनों को तिलजिली द्रे 
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दूृ' । परन्तु फिर खयाल आया कि मनुष्य मात्र के सुधार का ठेका कोई 
हमीं मे ले रखा है | हमें अपने काम से मतलब । लैम्प बुझाया और बूड़- 
बुड़ाते हुए फिर सो गये । 
और फिर देनन्दिन की भांति अत्यन्त संतोष-शान्ति फे साथ भक्े 
आदमियों की तरह दस बजे उठे । बारह बजे तक घुह हाथ धोया और 
चार बजे चाय पी कर ठण्डी सड़क की सैर को निफरू गये । 
साथ के समय वापस होस्ट में पहुंचे । जवानी का जोद्य तो है ही, 
इस पर साय का अरमान भरा समय । पवन भी मच्द-मन्द चल रहा था। 
मन भी ज़रा मचझा हुआ था ! हम ज़रा तरंग में गाते हुए कामरे में 
बाखिल हुए--- 
“बलाएँ जुल्-फ्जा ना? की अगर लेते तो हम लेते ।” 
कि इतने में पडौसी की आवाज आई-- 
#मिस्टर | 
हम उस समय जरा चुटकी बजाने लगे थे, बस उगलियां वहीं की 
वहीं रक गई' और' कान आवाज़ की ओर लग गधे | वे बोले, “यह शाप 
गा रहे हैं ? [ज़ोर “आप” पर] 
मेंते कहा---“भअज्ञी मैं किस योग्य हूं, किन्तु, हाँ आप कहिये ।/ 
घोके--“जरा, ,,बेखिये मैं, ..मैं डिस्टर्ब होता हूं ।” 
बस' साहिब हम में जो संगीत की आत्मा पैदा हुई थी तत्काल भर 
गई। द्िक्क ने कहा, “ओ दुण्ट मातव ! देख, पढ़ने वाले यू' पढ़ते हैं।” 
फिर क्या था, श्रीमात जी हमने भगवास के सामने गिड़गिड़ा कर 
प्रार्थजा की,--भगवत ! हम भी अब नियमित झूप से अध्ययन आरंभ 
करने वाले है, हमारी सहायता कर और हमें शपित दे ।” 
आँसू पोंछे कर और दिल को पक्का कर के सेज़ के सामने आ बैठे । 
दांत भींच लिये। नकठ़ाई खील दी । भास्‍्तीनें चढ़ा लीं, परत्तु कुछ 





१. प्रेसिका की भलकें 


सबेरे जो करू आँख भेरी खुली ७७ 


समझ में न आया कि करें क्या ? सामने हाल, हुरी, पीली सभी प्रकार 
की किताबों का ढेर हूगा था। अब इनमें से कौनसी पढ़ें ? नि*ुचय यह 
हुआ कि पहले किताबों को क्रम्त से सेज़ पर लगा दें, क्योंकि नियभ-पुर्वक 
अध्ययन की पहली मंजिल यहां है । 

बड़ी छम्बाई-चौड़ाई को पुस्तकों को अलग रख दिया । छोटी लम्बाई 
चौड़ाई की किताबों को साइज के अनुसार अलग पाँति में खड़ा कर दिया 
एक नोढ-पेपर पर प्रत्येक पुस्तक के पृष्ठों की संस्था छिल्ष कर सब को 
जमा किया | फिर १४ अप्रैल तक के दिन गिने पृष्ठों की घंख्या को विनों 
की सखझ्या से पिभाजित किया । साढ़े पाँच सौ उत्तर भाया। परस्तु 
घत्रराहुट की क्या मजाक जो चेहरे पर प्रकट हो पाय । मन में कुछ थोड़ 
सा पछताये, कि प्रातः तीव ही बजे क्‍यों न उठ बैठे । परन्तु अनिष्द्रा के 
आयुर्वेदिक पहलू पर विन्नार किया, तो तुरन्त अपने आप को फटकारा । 
अन्त में इस परिणाम पर पहुंचे कि तीन बजे उठना लो निरर्थक बात है, 
हाँ पाँच, छः, सात बज के लगभग उठना बहुत ही उचित होगा । स्वा- 
स्थ्य बना रहेगा' और परीक्षा की तैयारी भी नियभित रूप से होगी ।--- 
एक पथ दो काज । 

यहु तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो, तो जल्दी सो जाता 
चाहिये । खाना बाहर ही से खा आये थे । बिस्तर में घुस गये । 

चल्नते-चलते लयाल आया कि लाला जी से जग्राने के छिए कह ही 
मे दें ? यू' हमारी अपनी इंच्छा-शक्ति पर्याप्त बलवती है । जेब चाह उठ 
सकते है, परसु फिर भी क्या हामि है? इरते-डरते आवाज दी--- 
लाला जी ।7 

उन्होंने पत्थर स्लींच मारा--येस ! 

हम और भी सहम गये कि छाझा जी कुछ नाराज मालूम होते हैं । 
पुत्तत्ा कर निवेदन किया---"छाछा णी ( प्रातः आप को बड़ा कष्ट हुआ 

' मैं आपका बहुत आगारी हैं। कल यदि जरा मुझे छः बजे अर्थात्‌ जिम 

समय छ: बजे, .. 


छ््ध उर्दू की हास्य-रस कहानियाँ 


कोई उत्तर न मिल्ला ॥ 

मैंने फिर कहा---“जब छः बज च्‌कें, तो ...... सुना आप ने ? ” 
चूप। 

“लाला जी ! ” 

कड़कती हुई आवाज ने उत्तर दिया--“सुन छिया। सुन लिया। 
छः बजे जगा दूगा। थी गामा प्लस और एलफा प्लस, , .” 

हमने कहा--/ब. ..ब. ..ब. . .बहुत अच्छा, यह बात है।” 

“तीबा । खुदा किसी का सुहताज न करे ।” 

ल'ला जी आदमी बहुत शरीफ़ हैं । अपने वअदा१ के अनुसार दूसरे 
दिन प्रातः छः बजे उन्होंने दरवाजे पर घूसों की वर्षा आरंभ कर दी । 
उनका जगाना तो कैवल एक सहारा था | हम स्वयं हो प्रतीक्षा में थे 
कि यह स्वप्न समाप्त हो के, तो बस जागते हैं। वे न जगाते तो मैं 
स्वयं एक दो मिन्रट के पर्चात भाँखें खोल देता । स्तर जैसा कि मेरा 
कर्तव्य था, मैंने उनका धन्यवाद किया । उन्होंने इरो इस रूप में रवीकार 
किया कि गोला-बारी बन्द कर दी । 

इसके बाद की घटनाएँ जरा वित्रारनीय हैं और बहस चाहती हैं । 
उन से सम्बन्धित कथाओं में कुछ विभिमता है। कुछ भी हो इस बात 
का तो मुझे विश्वास है और मैं सौगन्द भी स्रा सकता हूं कि आईं मैंने 
खोल दी थीं। फिर यह भी याद है कि एक सेक और सच्चे सृक्षल्मान 
की तरह कलमए-शहादत [साक्षी-सूचक मन्नत] भी पढ़ा। फिर यहू भी 
याद है कि उठने से पहले भूमिका के रूप में एक आध करवद भी ली । 
फिर का पता नहीं | शायद छिहाफ़ ऊपर से प्तार दिया, “शायद सिर 
उस में छपेदट दिया | धायद खाँसा, कि भ्रमवान जाने खरादा लिया | 
खैर यह तो निश्चियय बात है कि दस बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे । 





१, णुद्ध एच्चारण “व दा” (५०७0७) हैं। “वान्यदा” नहीं जो 
बिना सोचे समझे प्रचकछित हो गया है-- प्रभाकर 


सवेरे जो कर क्षाँत़् मेरी खुली ७६ 


परन्तु लाला जी के जगाने के पश्चात्‌ ओर दस बजे से पूर्व भगवान जाने 
हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे | नहीं, हमारा खयाल है, पढ़ रहे थे। 
था शायद सो रहे हों । कुछ भी हो यह मनोविज्ञान की समस्या है, जिस 
में न आप विशेषज्ञ हुं न मैं । क्या पता छाला जी मे जगाया ही दस बजे 
हो या उस दिन छः देर से बजे हों। भगवान के कामों में हम और आप 
क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं । परन्तु हगारे दिल में दिन भर यह संदेह रहा 
कि दोष कुछ अपना ही जान पड़ता है । 

जनाब की दराफत देखिये कि फेवल इस संदेह के आधार पर प्रातः 
से सायें तक अन्तःकरण की फटकारें सुनता रहा और अपने आप को 
कीसता रहा । किन्तु छाछा जी से हँस-हँस कर बातें कीं। उनका धन्यवाद 
किया और इस विचार से कि उनका हृदय भग्न न हो, अतीच संतोष 
प्रबाठ किया कि “आप की कापा से मैंने प्रातः का सुहावला और आनन्‍्द- 
वायक समय बहुत अच्छी तरह व्यतीत किया, अन्यथा जौर दिलों की 
भाँति आज भी दस बजे उठता । छात्रा जी ! प्रातः समय मस्तिष्क क्या 
स्वच्छ होता है, जो पढ़ो खुदा वी कसग तत्काल याद हो जाता है। भई 
खुदा ने सुब्ह भी क्या अजीब चीज़ पैदा की है अर्थात्‌ यदि सुब्ह की 
बजाय शुब्ह-सुब्ह शाम हुआ करती, तो दिन धया बुरी तरह कढा करता । 

छाला जी ते हमारे जादू भरे वक्तव्य के प्रति इस प्रकार प्रशंसा 
प्रकट की कि आप पुछधेते लगे--- 

पते मैं आपको छः बजे जगा दिया कह ना ?/ 

मैंते कहा---“हाँ, हाँ | वाह, यह भी कोई पुछने की बात है ? 
अवध्य' जगाहये ।' 

सख्या के सभय आमने वाछि प्रातः की पढ़ाई के लिये दी पुस्तकें छांट 
कर भेज्ञ पर अलूग जोड़ दीं। कुर्सी को चारपाई के निकट सरका लिया | 
गोबर-कोट और गुल्नूबर्द को कुर्सी की पीठ पर लटका दिया। कनदोप 
और वस्ताने पास'ही रख छिये। दीयासकाई को सिरहाने के कीचे टीका 
तीन बार कुरणान की एक विशेष पत्रित्र आयत पढ़ी और मन में एक 


छ० उदू की हास्य-रस कहानियाँ 


अत्यन्त ही शुभ संकल्प बाँध कश सो गया । 

प्रातः छाछा जी के दरवाजे को जरा थपथपाते ही भा८ जाँख खुल 
गई । अत्यन्त पुलकित भाव से लिहाफ की एक खिड़की में से उनको 
“गुड मानिग” किया और अतीव निर्देयत।-पू्वेंक लहज़े में खांसा | छाछा 
जी सन्तुष्ट होकर बापस चले गये । 

हमने अपनी हिम्मत और अपूर्व साहस को बहुत सराहा, कि आज 
हम तुरन्त ही जाग उठे । दिल से कहा---/दिल भग्या, प्रात: समय उठना 
तो केवल जरा सी बात है, हम यूं ही इससे डरा करते थे .” 

दिल मे कहा--"और क्या ? तुस्हारे तो यू' ही होश उड़ जाया 
करते हैं ।” 

हमने कहा--.सच कहते हो यार अर्थात्‌ यदि हम सुस्ती और 
आलस्य को स्वयं अपने निकट न आने दें, तो उनको क्‍या मणालहू है, जो 
हमारी बाकाइदगी१ में बाधा डाल सके । इस रामये छाहौर शहर में 
हजारों ऐसे आलसी छोग होंगे, जो संसार और संसार में होने बाली 
बातों से बेखबर नींद के मज़े जउड़ाते होंगे और एक हम रह कि 
कतंब्य-पालन के लिए अध्यन्त पुलकित हृदय और भुस्कराती मुलाकृति से 
जाग रहे हैं। भई वया बरखुरदार सिद्ध हुए हैं! नाक को सर्दी शी 
अनुभव होने लगी, तो उसे जरा यू' ही सा लिहाफ़ की ओट में कर लिया 
ओर फिर सोचते रंगे-- 

"खूब, तो हम आज क्या संमय पर जागे हैं । बस जरा इसका 
अभ्यारा हो जाय, तो नियमर-पूर्वकं कुरणान मजीबव की तिराबत ६ और 
फ़्ज २ की नमाज भी आरम्भ कर देंगे। आखिर मजुहब' सब से पहले 
और उच्च है । हम भी क्या दिन प्रति दिम नास्तिकता की ओर भुकते 
जाते हैं । न खुदा का डर न रसुक्त का भय । समभते हैँ कि बस अपने 
परिश्रम हीं से परीक्षा पास कर लेंगे । अकबर बेचारा यही कहता-भाहता 








१, शुद्ध उच्चारण “बाकाइदा” है “बाका-यदा” महीं । 


सररे कर आँख मेरी खुली घर 


मर गया । परन्तु हमारे कान पर जू' तक न चली., .” 
(लिहाफ़ कानों पर सरक आया) 

“तो मानों आाज हम और छोगों से पहले जागे हैं...बहुत ही पहले 
«अर्थात्‌ कालेज आरम्भ होने से भी चार घण्टे पहले, ..बया बात है? 
काछेज के अधिकारी भी फितने सुस्त हैं । प्रत्येक उच्म-शील मनुष्य को 
छ: बजे तक पूर्णतः जाग उठना चाहिये । समझ में नहीं भाता कि कालेज 
सात बच्चे क्‍यों न शुरू हुआ करे...” 

| छिहाफ़ सिर पर आ गया ] 

"बात यह है कि नवीन सभ्यता हमारी समस्त उच्च शबितयों का 
उन्मूलन कर रही है । विकासता दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है [ आँखें 
बन्द |..,तो अब छः बजें हैं। मानो तीन घण्टे तो अविरक अध्ययन 
फिया जा सकता है। प्रश्व केवछ यह है कि पहले कौन सी कितात्र पढ़ें ॥ 
शीकस्पियर या वर्डंसूवर्थ. ? में जानू प्ेकस्पियर अच्छा रहेगा। उसकी 
शानदार कूतियों में ईदबर की महिमा के तत्त्व द्विखाई देते हैं भौर सुब्ह 
के बवत भल्काह मियां की याद से अच्छी चीज क्या हो सकती है ? 

फिर खुयारू जाया कि दित का भावों के बबंडर-स्थान से भरी 
शणेश करना ठीक विचार नहीं--यूक्ति-युवत भी नहीं। वर्डसृबर्थ पढ़ें । 
उस के पुष्ठों में मन को शान्ति और संतोष प्राप्त होगा, हृदय और 
मध्तिष्क सेचर की मौन मनीज्ञताओं से हए्के हलके भानच्दित होंगे, . .... 
परन्तु शोकसिपयर. . नहीं बर्डेसूवथ ही ठोक रहेगा. ..शेकस्पियर---हैमलेद 
,- किन्तु वर्डसवर्थ, ..टेनीसल, ..उत्माद, ..हरी हरी घास के मैदान... 
बृसत्त-प्न, ,,,, काम का. शिकार......काइमीर,,. ...मैं आफ़त का 
परकाला हूं. . ... 

यह पहुँकी आध्यात्म विद्या ही से सम्बन्ध रखती है ।,..फिर जो 
हमने लिहाफ़ से सिर बाहर तिकाझा और बर्स्व॒र्थ पढ़ने का इरादा किया 
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प्र उठ की हास्य-रस कहानियाँ 
तो वही दस बज रहे थे । इसमें नामालूम क्या भेद है ? 

कालेज हाल में लाला जी मिले । कहने लगे, “मिस्टर |! प्रातः मैंने 
आप को आवाज दी थी। आपने उत्तर न दिया ?” 

मैंने जोर का ठहाका छगा कर कहा, “ओहो ! लाला जी याद नहीं, 
मैंने आपको गूडमानिग कहा था ? मैं तो पहले ही से जाग रहा था |” 

बोले---“वह तो ठीक है ! परन्तु बांद में. ..उसके बाद. .कोई सात 
बजे के छूगभग, मैंने आप से तारीख पूछी, आप बोले ही नहीं ।” 

हमने अत्यन्त आदचय की दृष्टि से उनको देखा । मानो वे पागल 
हो गये है और जरा गंभीर चेहरा बता कर माथे पर तेवरी चढ़ाए सोच- 
विचार में डूब गये । एक आध मिनट हम एस गहराई में रहे। फिर 
हठात्‌ एक रहस्यमय प्यारे अन्दाज से मुस्करा कर कहा--हाँ ठीक है, 
ठीक है । मैं उस समय. ..ए. ..ए.. नमाज पढ़ रहा था। 

लाछ़ा जी प्रभाव में दव कर चल दिये । और हम अपने यतित्व 
और पव्चित्तत्ा की हीनता में सिर सीचा किये कमरे की भोर चले आये | 

अब यही हमारा प्रतिदिन का ढर्रा हो गया--जागना मं० १ छु; 
बजे, जागना नं० २ दरा बजे, इस बीच में छाहा जी आवाज़ दें, तो 
नमाज । - 

जब दिवंगत हृदय आश्षा-आकांक्षाओं का पूरा जगतू था, तो यू 
जागने की कामना किया करते थे कि “हमारा गौरवमय सिर सिरहाने 
पर अल्प निद्रासक्त हो” (और सूर्य की पहली किरणें हमारे काले घुंघ- 
राले बालों पर विखर रही हों । कमरे में फूलों की प्रात:कालीन सुगश्थि 
सत्त को विभोर कर रही हो । कोमल और सुन्दर हाथ अपनी उ'गलियों 
से बीणा के तारों को हल्के-हल्के छेड़ रहे हों और प्रणय में डूबी हुईं 
सुरीक्षी भौर म्रधुर धावाज मुसकूराती हुईं गा रही हो--- 

“तुम जागो भोहन प्यारे 

स्वप्न की सुनहद्ी धुन्ध धीरे-धीरे संगीत की छहूरों में विछीन हो 

जाय और जागृति एक मनोहर जादू की भाँति अंधकार की सूक्ष्म यच- 


सवेरे जो करूआँख मेरी खुली घरे 


लिका को तीरवता पूर्वक दुकड़े टुकड़े कर दे । चेहरा किसी की उत्पुकता 
पूर्ण दृष्टि की गर्मी जनुभव कर रहा हो । आंखें मन्त्र-मुग्ध होकर खूलें 
और चार हो जायें । चित्ताकर्षेक मुसकात प्रातः को और भी चमका दे 
और गीत--- 
“साँचरी सुरत्त तोरी भन को भाई” 
के साथ ही छज्जा व प्ंकोच में डूब जाय । पर भाग्य में यह है कि 
पहले "मिस्टर ! मिस्दर ! की आवाजु और दरवाजे की दनादन कानों 
में पड़ती है और फिर घार घण्टे बाद कालेज का घड़ियात्ष मस्तिष्क की 
मस-एस में दस बजाना आरंभ कर देता है और इस चार घण्ठें की अवधि 
में गड़वियों के गिर पड़ने--देगवियों के उछट जाने, दरवाजों के बच्द 
होने, किताबों के ऋड़ने, कुर्तियों के घसीटने,कुलिलियाँ गरगरे करते खँला- 
रमे और खाँसने की भावाजें तो भानो अवायास ठूर्मारियाँ हैं। अनुमात 
कर लीजिये कि इस वाच्चों में सुरताल की कितनी गु जाइश है ! 
सौत मुझ को विखाई देती है, 
जब तबीश्रत१ फो बेंखता हूं भें । 
--ए० एस० बूखारी “पतरस” 





१, शुद्ध जच्चार “तबीभत” है, “तबियत” नहीं । 


चचा छव्कन ने चित्र टॉँगा 


चचा छक्‍कन कभी कभी कोई काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, तो 
घर भर को तिगती का नाच' नचा देते हे | भरा, बे लौडे, जा, बे लोडे । 
यह कीजो, वह कीजो । घर बाजार, एक हो जाता है । दूर क्‍यों जाओो । 
परसों परले दिन की बात है। दुकान से चित्र का चोखटा लगकर 
झाया । उस समय तो दीवासखाने में रख दिया भया । कल साम॑ कहीं 
चची की दृष्टि उस पर पद्दी । बोलीं-छट्ठत के श्रष्बा ! चित्र कब से 
रखा हुआ है । खैर से बच्चों का घर ठहूरा । कहीं टूट फूट भया, तो 
बैठे बिठाये रुपये दो रुपये का घवका लग. जायगा । कौस टॉँगेगा 
इस को ?” 

“हगता झोर कीस ? में रबर्य ही टॉगूंगा, कौन ऐसी पर्वत का शीता 
चीर कर दूध की महर मिकाल जाती है। रहने वो, में अभी सब कुछ 
स्वयं ही किये लेता हूँ ।” 

कहने के साथ ही शेरबाधी उत्तार कर चचा चित्र ठाँगने पर तुल 
गये । 'झमासी रो कहा--बीबी से दो श्ञाने पैसे लेकर कोीलें ले श्रा ।/ 

इधर वह दरवाजे से निकला, उधर 'मोदे' से वाहा--भोदे, भीछे | 
जाना भ्रगामी के पीछे । कहियो तीन तीन इज्म्ब की' हों कीलें । भागकर 
जा । जा लीजो उसे रास्ते ही में ।” 

लीजिये चित्र दांगने का सूत्रपात हो गया और श्रब थाई घर की 
शामत । 

नन्हे को पुकारा, “श्रों नन्‍हें, जाता जुरा मेरा हथौड़ा ले आाना। 
नब्बोी जानो ! अपने बस्ते में से लकड़ी का पुद्ठा निकाल लोभ और 
सीढ़ी की झावश्यकता भी तो होगी हम को । भरे भाई सलल्‍लो | जरा 


चना उककन ने चित्र ढाँगा घभ्‌ 


तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ लाकर जगा दे और हाँ देखना 
बहू लकड़ी के तस्ते वाली कुर्सी भी लेते भाते, तो खूब होता । छुदन 
बेठे |! चाथ पीली तुमने ? जुरा जाना तो अपने पड़ीसी मीर वाकर 
अली के धर। कहना भब्बा ने सलाम कहा है भौर पूछा है, शापकी टाँग 
शब कैसी है और यह कहियो, वह जो है वा' आपके पास, क्या नाम है 
उसका । ऐ ली भूल गया | पलोल था कि टलोंल, झल्लाह जाने क्या 
था । खैर वह कुछ ही था, तो यूं कह दीजी कि वह जो झापके पास 
यन्त्र है ना, जिससे सीधर मालूम होती है, वह जूरा दे दीजिये। चित्र 
टॉंगता है। जाइयो मेरे बेटे । पर देखना रालाम जुरूर करना और टाँग 
का पूछना न भूल जाता, अच्छा ?**'यह तुम कहाँ चल दिये लल्ली ? 
कहा जो है, जरा यहीं ठहरे रहो । सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखायगा 
हमको ? क्‍या श्वमामी ले भाया कीलें ? सौदा मिल गया था ? तीन» 
तीन इख्च की हैं ना ? बस बहुत ठीक है। ऐ लो सुतली मँगवाने का 
तो खयाल ही न रहा, श्रंब क्या करे ? जाना मेरा भाई जल्‍दी से हवा 
की तरह जा भौर देलियो, बस गज सवा गज हो सुनली | न बहुत 
मोदी हो ते बहुत पतली । कह देता चित्र टाँगते को चाहिये। हंय, ले 
आया ? और दहो ! दो कहाँ गया ? दही मिर्या | इस सभ्य सब 
को अपने-अपने काम को सूक्ती है। यूं नही कि आकर हाथ बढाएं। यहाँ 
शाओ, तु कुर्सी पर चढ़े कर सुझेशुचित्र पकड़ाना (7 

लीजिये साहिब खुदा लुवा कर के चित्र उठाने का समय झाया। 
परस्तु होनहार की बात ! चचा उसे उठा कर जूरा तोल' ही रहे थे 
कि हॉथ ले छूट गया । गिर कर शीणा चकताचूर हो गया। “हई है” 
कहु कर सब एक दुसरे का मुंह तकते लगे। चचा ने कुछ लज्जित हो 
कर शीशे की फिरियों का भिरीक्षण आरम्भ कर दिया। समय की 
बात, सँगली में शीत चुभ गया । रतत की घारा छूट पड़ीं। ख्रिष को 
यूलकर झपता कमाल ढूंढने लगे । झमाल कहाँ से मिले ? रुूमाल था 
शेरभानी की जेब में । शेरघागी उतार कर ते जाने कहाँ रखी थी । प्रश्ष 


दर 


द्ध््‌ सद की हासय-रस कहानियाँ 


जनाब धर भर ने चित्र टाँगने का सामान ताखा पर रखा, भौर शेरवाती' 
की खोज होने लगी । चचा गियॉ कमरे में नाचते फिर रहे है । कभी इस 
से टक्कर खाते है कभी उस से । 
सारे घर में से किसी को इतनी सामरथ्य॑, नहीं कि मेरी गेरवानी ढू ड 
निकाले । आयु भर ऐसे निकग्मो से पाला न पड़ा था। और वया भूठ 
कहता हूँ कुछ ? छ, छ, आदमी है, भ्रौर एक शेरवानी नही दूड सकते, 
जो अभी पॉच मिनट भी तो नहीं हुए मेने उतार कर रखी है। भई 
बंड़े' "***" 7 
. इतने में आप किसी ज़गह से बंठे-बैठे उठते हें भ्रौर देखते हे कि 
शे रवाघी पर ही बैठे हुए थे | प्रव पुकार पुकार कर कह रहे है--- 
“अरे भई, रहने देना । मिल गई झोरवानी । दूड ली हगने । तुम 
को तो श्रांखो के सामने बैल भी खड़ा हो, तो दिखाई नही पड़ता ।” 
झाध घटे तक उंगली बंघती बन्धाती रही । नया शीशा मैंगवा कर 
चौखठे में जड़ा भौर सारे भंफभट सम्पत्त करने पर दो घटे बाद फिर 
चित दाँगने का अवसर उपस्थित हुआ | यस्त्र भाये, सीढ़ी आई, चौकी 
भ्रई, दीया लाया गया। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ 'रहे है भौर घर भर 
(जिसमें धाय भर कहा री भी शामिल हैं) श्रध॑घृत्त के श्राकार में सहायता 
देने को कील काँठे से लैस खड़ा है । दो 'प्रादमियों ने सीढ़ी पकड़ी, तौ 
बचा जान ने उस पर पाँव रखा । ऊपर पहुँचे | एक ने कुर्सी पर चढ़ 
कर बीले बढ़ाई । एक ले ली गई । दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुँचाया। 
संभाला ही था कि कील हाथ से छूट कर गिर पड़ी । “देखना कहाँ 
गई ?” खिसियानी झावाज्ञ में बोले, “ऐ लो, श्रत्न कमबछ्त फील छूट 
क्र गिर पड़ी ।* 
अन्न जनाब सबके श्रत घुटनों के बल ठदौल ९ कर कील तजाश' कर 
रहे हैं. भौर चचा गिर्याँ सीढ़ी पर खड़े लगातार बुड़बुड़ा रहें हैं, 
मिली ? भरे क्मंत्रस्तों, दृड़ी / श्षव तक तो मैं सो बार तलाश कर 
क्षेता | अब में 'रात भर सीढ़ी पर खड़ा-खड़ा सूखा कलूँगा ? हहीं 


चअचा छववान ने चित्र टाँगा प्र 


मिलती, तो दूसरी ही दे दी अंधों ! ” 

यह धुत कर सब की जान में जान श्राती है, तो पहली कील ही' 
मिल जाती है । भ्रव कील चचा जान के हाथ में पहुँचाते हैं, तो मालूम 
होता है, इस बीच में हथौड़ा गाइब हो चुका है । 

“यह हथौड़ा कहाँ गया ? कहाँ रखा था मेने ? ला-हौल बला 
कु्बततः । उल्लू की भाँति भाँखें फाड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो ? सात 
आदमी और किसी को मालूम नहीं, हथौड़ा कहाँ रख दिया । 

बड़ी सुसीबतों से हथौड़े का पता चला और कील गाड़ने की नौबत 
आाई । “अब झाप॑ यह भूल बँठे हैं कि मापने के बाद कील गाड़ने को 
दीवार पर निशान किस जगह किया था ? 

सब बारी बारी से कुर्सी पर चढ़ कर प्रयन्त कर रहे हैं कि शायद 
निशान नज़र आा जाय । हर एक को श्रलग प्लग जगह पर सिशान 
दिखाई देता है। चचा सबको बारी-बारी उल्लू गधा कह कह कर कुर्सी 
से उतर जाने का भादेद्य दे रहे हैं। अन्त में फिर फुट्टा लिया भ्ौर कोने 
से चित्र हाँगने की जगह को पुल, मापत्रा आरम्भ किया। सामने का 
चिन्न कोने से पैंतीस इज्च के फासले पर लगा हुआ्ला था। बारह शौर 
बारह, ऊपर के इब्म्च और * 

बच्चों को मौखिक हिसाब का प्रश्न मिला ऊँची शावाज में हल 
करना श्रारम्भ किया और उत्तर मिकाला, तो किसी का कुछ था शौर 
किसी का कुछ । एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तृ तू में में में 
सब भूल बैठे कि वास्तविक प्रष्म क्या था। नये सिरे से भाप लेने की 
आवश्यकता पड़ गई । 

श्रत्॒ के चचा फुट्टे से नहीं भापते, सुतली से सापने का इरादा रखते 
है । सीढ़ी पर ४५ दर्जे का कोश बना कर सुतली वा सिर कीने तक 
पहुँचाने के प्रयत्न में हैं कि सुतली हाथ से छूद जाती है। भाप लपक कर 
उसे पकड़ना चाहते हैं,कि इसी प्रयत्त में जमीस पर भरा रहे हैं । कोपे 
में सितार रक्षा था। उसके समस्त तोर चचा जान के बीर्च से एकद्स 


कद उ्् की हास्य-रस' कहानियाँ 


अनभना कर ट्वड़े-टुकड़े हो जाते हैं। 

श्रब चचा के मुंह से जो मंभे हुए शब्द निकलते हैँ, सुनने के योग्य 
होते हैं। परन्तु चची रोक देती हैं श्रौर कहती है, “भ्रपनी शझआायु का नहीं, 
तो इन बच्चों का खयाल करो । 

बहुत कठिनाई के बाद चचा जान फिर से कील गाड़ने की जगह 
निश्चित करते हैं। बाएँ हाथ से उस जगह कील रखते हैं श्रीर दाएँ हाथ 
से हथौड़ा संभालते हैं । पहली ही चोट जो पड़ती है, तो सोधे हाथ के 
अंगूठे पर। आप सी” करके हथौड़ा छोड़ देते है। वह नीचे श्राकर गिरता 
है किसी के पाँव पर | “हाय, हाय, श्रोहो और मार डाला,” आरम्भ हो 
जाता है। 

चची जल भुन कर कहती हैं, “यूँ कील गाड़ना हुआ करे, तो मु 
आठ दिन पहले सूचना दे दिया कीजिये। मैं बच्चों को लेकर मायके 
चली' जाया वरूँ भ्रीर नहीं तो ।” 

चचा लज्जित हो कर उत्तर देते हैँ, “यह नारी जाति भी बात का 
बतंगड़ बना लेती है। यान्ती हुआ क्या, जिस' पर ये ताने दिये जा रहे 
हैं। भला साहिब कान हुए, भविष्य में किसी काम में हस्तक्षेप ने किया 
करेंगे ।” 

श्रब नये सिरे से प्रयत्न आरम्भ हुआ । कील प९ दूसरी चोट जो 
पड़ी, तो उस जगह पलस्तर नें था, पूरी की पुरी कींल शभ्ौर आधा 
हथौड़ा दीवार में भ्लौर चचा भ्रकस्मात्‌ कील' गड़ जाने से इस जोर से 
दीवार से दकराये कि ताक गैरत वाली होती, तो पिचक फर ही रह जाती । 

इसके परचात नये सिरे से फटा और रस्सी तलाश की गई झौर 
क्ील गाड़ने की नई जगह निश्चित हुई भर कोई श्राधी रात का समय 
,होगा' कि खुदा खुदा कहू कर के चित्र ४ंगा। वह भी कौसा ? देखा, 
,भैंगा और इतना भुका हुआ, जैसे झब सिर पर धाया कि प्रत्ष सिर पर 
आया । चारों झोर॑ गज गज भर दीवार की यह हालत, मानों चौँदमारी 
होती रही, है । पत्ता के सिवा बाकी सब थकत से घूर चूर भींद में फू 


चचा' छक्‍कत में चित्र टॉगा ] 


रहे हैं। अब भाप आखिरी सीढ़ी पर से धम से जो उतरते हैं, तो कहारी 
ग्रीब के पाँव पर पाँव । ग्रीब दुर्वल डील की थी। तड़प ही तो उठी। 
चना उसकी चीख सुत कर जरा घबराये तो सही, परन्तु पल भर में 
डाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, “इतनी सी बात थी । लग भी गया ॥ 
लोग इस काम के लिये सिस्तरी बुलबाया करते हैं । 

सैयद इष्तियाजु भ्रली ताल 


काठ का उल्लू 


अब जब कि सेठ कचूमर मल की सफलता की खबर अखबारों में 
खुप चुकी है, यह उभित जान पड़ता है कि आप को बताया जाय कि 
ये हमारे क्षेत्र से पालमिन्द्री चुनावों में सफल किस प्रकार हुए। 

सेठ कचूमर मल, आयु उन्तालीस वर्ष (परन्तु भालूम उत्चास के 
दोोते हैं) एक आँख असली, एक नकली, चेहरा हरूम्बूतरा, रंग-ढंग गैर- 
शरीफ्राता, लिबास प्रायः गेला कुचेला, जिस से लहसुन और हींग की 
मिली जुली गंध आती है । शिक्षा जून्‍्य, व्यवसाय कोयछा, चूना 
और ईंट का क्रय वे विक्रम । सेठ साहिब हमारे धीतर से स्वतत्र उम्मीदवार के 
रूप में खड़े हुए थे। किसी पार्टी के टिकेद पर इस लिए खड़े न हो 
सके कि पार्टी-कार्यालषयों के स्थाम पर थे डाकखानों और रेलवे तथा 
सिनेमा के ठिकट धरों के दरवाज़े खट खटाते रहे । इन का खयाल था 
कि चुनाव के टिकट इन स्थानों से मिलते है । 

पहली मबम्बर की रात के वो बजे जब सारी दुनिया मजे की मींद 
सो रही थी, सेठ साहिब को इल्हाम (आकांदा वाणी) हुआ कि उन्हें 
पारूमिंद के लिये खड़ा होता चाहिये। यह इल्ह्राम कुछ इस भोर से 
हुआ कि आप अपने बिछीोने पर सिर के बल खड़े हो गये और उस समय 
तक खड़े रहे, जब तक कि थक कर फिर बिछीने पर मे गिर पड़े । दूसरे 
दिन उस्होंने मतोमयत-पत्र (का्गजाते नामजदगी ) .वाखिकृक्रवाये | यहु 
उसी दिन ग्यारह बजे की बात है कि भाप की भेंट मुझ से 'सड्क पर 
हुईं । कुछ धबराये हुए दिखाई देते थे । मैंने पुछा-+- 

“सैठ साहब ! कया बात है ?” 

अन्ना कर कहने रूगे, “अजीब भ्रुतीबत है यह भी [” 
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“क्या अजीब मुसीबत है ? ” 

“यह एलेक्शन के छिये चिह्न का निर्वाचन ।” 

“आप को एलेक्शन से क्‍या । आप मर्ज से कोयले बेचिये। चिह्न 
का निर्वाचन करने वाले करते रहेंगे ।” 

“कोयला तो प्रतिदिन बेचता हूं, परन्तु चुनाव तो रोज-रोज नहीं 
आते ।” 

“भगवान न करें, कहीं आप एलेक्शन (चुनाव) के लिए तो खड़े 
नहीं हो रहे ? ” 

“हो नहीं रहा, हो गया हूं। अभी-अमी मनोनयन-पत्र दाखिल कर 
के आया हूं ।/ 

“पर आप और एलेवशन ? 

“हाँ हाँ, क्‍यों नहीं । जब्र चमड़ा बेचने बाके, जूता चुराने वाह, 
बूट-गालिश करने, घाफ़े एलेक्शन के लिये खड़े हो रहे हैं, तो कोयला 
बेचते वाके सेठ कचूमर सलछ से क्या पाप किया है कि वहू--” 

“बात तो आप ठीक कहते हैं। अच्छा---तो बधाई स्वीकार 
कीजिये ।” 

"बधाई तो बाद में देखी जायेगी । पहले यह बताइये कि निशान 
कौन-सा चुना जाये २” 

“कोई भी चुन' लीजिये, दर्जनों चिह्न हैं ।” 

जैसे ।” 

/डुग-डुगी के सम्बन्ध में क्या खुयाछ है ।” 

गीचिक्न तो अच्छा है, परन्तु कमबरूत मदारीकाल ने चुत 
लिया है ।” 

*रीड 7 गैर 

“बहू भी चुना जा चुका है [” 

५ ब्र १ 

“हूस स्वस्थ में तो दो उम्मीदवारों में बहुत झगड़ा हो चला था। 


श्र उद्द' की हास्य-रस कहानियां 
आखिर टास के द्वारा फैसला हुआ ।” 

“ज्ारहु सिंगा ?” 

“यह कोई अच्छा निशान नहीं । 

“लछग़ड़ बगड़ ? ” 

“बहुत खूखार चिह्न है। 

मैंने सेठ साहिब को बीसियों चिह्न बताए, परन्तु उन्हें कोई पसन्द 
न आया । अन्त में मैंने उनसे यह कह कर छंट्टी चाही कि साथं तक सोच 
कर बताऊंगा । 

सारा दिन इसी उधेड़ बुन में रहा कि सेठ साहिब के लिये कौन सा 
चिह्न उपयुक्त रहेगा। सेठ महोदय से मेरा पुराना मेल-मिछाप था और 
मैं नहीं चाहता था कि उन्हें तिराश कहूँ । काफी सोच थिचार के पदचात्‌ 
मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि बावके कुत्ते से छेकर दुम कटी गिलहरी 
तक, चमगादड़ से लेकर खटमल' तक कोई भी उनके लिये उपयुवत नहीं । 
मैंने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए उन्हें साफ-साफ कह दिया कि में 
कोई चिह्न दूड नहीं सका। वे बहुत दुःख्ित हुए। उदास से लहहने में 
क्रहमे छूगे--- 

“अजीब बात है, आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई चिक्तु निश्चित 

नहीं कर सका ।” 

"बात ती सचमूच अजीब है, परन्तु किया भी क्‍या जाय । कोई भी 
चिह्न आप पर ठीक नहीं बेठता ।” 

"यह कैसे हो सकता है ?” उन्हों ने ऐसी आवाज में कहा, जिस पर 
पीख का संदेह होता थ। । और' साथ ही भपनी असली और नवजठी' भाँख 
से मेरी और घ्रते का प्रयत्त किया | अकस्मातु मुझे अनुभव हुआ कि 
मानो सें अपने जीवन में पहुली बार एक जीते जागते उल्लू. को अपने 
सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ | मेने हफ से चिल्ला कर कहा»«« 

“पल गया, सेठ साहिब मिक्त भया। 

', क्या है, मुझे भी बताइये ।” 


(५ 
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“भगवान की छुपा से सर्वधा उपयुक्त बिक्त है।” 

“बताइये भी ना 

“काठ का उल्लू 

“काठ का उल्लू १?” 

“हां हाँ काठ का उल्लू | आहा, भगवान की कसम अत्यन्त उचित 
चिह्न है।” 

“आप मजाक तो नहीं कर रहे ।” 

/बिल्कुल नहीं, देखिये ना कितना अछुता चिन्ह है । 

"भदुता, वह कैसे ? ” 

“अछुना तो है ही परन्तु अछुता होने के साथ-साथ दिलचस्प भी है। 
कोई वोटर इस चिह्न को आसानी से भूल नहीं सकेगा ।” 

“परत्तु कुछ विचिन सा है ।” 

“जरा भर विचित्र नहीं । आप शायद इसलिये कह रहे हैं कि जरा 
हास्यमय हैं। परन्तु सेठ साहिब ! इस में कोई खराबी या बुराई नहीं । 
दूधरे यहू केवल काठ का उल्लू है, असली अर्थात्‌ हड्डी माँस का 
उल्लू नहीं और आप जानते हैं कि दोनों में बहुत' अन्तर होता है ।” 

सेठ साहिब को संतुष्टि न हुई | किस्तु एक घंटे की बहुस के बाद 
मैंते उन्हें यह चित्न अपनाने पर संतुष्ट कर लिया । 

“अच्छा, अब यह बताइये कि चुनाव में सफल होने के लिये कया कुछ 
करना पड़ेगा ?” 

सेठ साहिब ने अत्यन्त गंभीरता से प्रदत्त किया । 

"बहुत कुछ ॥! 

(फिर भी ।! 

“सब से पहले तो एक हौशियार सा प्रापेणण्डा रोक्ेट्री तलाश 
कीजिये ।” 

#इस के बाव 77 ; 

"इस के बाद बोदरों का आपवासन प्राप्त कीजिये । 


की उदू की हास्य-रस कहानियां 


“बह कैसे ? 

“यह जरा टेढ़ी खीर है ।” 

“फिर भी ।” 

“बस किसी न किसी तरह उन्हें विश्वास दिला दीजिये कि आप 
सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं ।” 

“विश्वास दिलाया जा सकता है ।” 

"तो फिर परमात्मा का नाम ले कर चुनाव (एलेक्शन) के मैदान 
में कूद पड़िये ।” 

सेठ साहिब ने 'कूमदान! के सम्पादक मुशी कलूमदीन 'कुछूम' को 
अपना सेक्रेट्री नियुक्त किया । इस से उन्हें दो लाभ हुए | एक तो अब- 
बार 'क॒लमदान' के कालूमों' में उनका यथोंचित प्रापेगण्डा होने लगा, 
दूसरे एक उच्च साहित्यकार की सेवायें उन के छिए सुरक्षित हो गयीं । 
मुझी केलमदीव की योग्यता गेधाशक्ति का अनुमान उन दो पोस्टरों 
से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने सेठ साहित्र के लिये लिखे । पहुछे 
विज्ञापन का छ्षीषेंक था---“इस छिये कि-- 

“काठ के उल्लू को वोट दौजिये | 

“इस लिये कि-- 

“काठ का उल्लू काठ का उल्ल है । 

इस छिये कि--- 

(काठ का उल्लू राजनीति को सर्वधा नहीं समभता । 

/इस छिये कि--- 

“यदि आप' उसे वोद देंगे, तो देश वहीं रहेगा, जहाँ अब है भर्थात्‌ 
अजनत्ति की ओर नहीं जांयगा । 

“इस खिये कि--- 


“क्राठ का उल्लू सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। क्योंकि इस से बढ़ा काठ 
का उल्लू कोई तहीं ।” 
दूसरे विज्ञान का लेख यह था--- 
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मैं बचन देता हुं--”कि पार्छामेंट का सदस्य बनते ही प्रत्येक बालिण 
और नाबालिग का राह्षत तिगूना कर दूगा | 

“वॉच वर्ष के लिये किसी ध्यक्ति पर इगकम-टैवस नहीं लगाने दूँगा । 
“आठे का “गव पन्द्रह रुपये मन से पत्रह आने मन कर दूँगा। 

“शुद्ध घी आठ आने सेर मिलेगा । 

“घरों में जितने चूहे हैं, उत सब को चुत-चू न कर मरवा दूंगा । 

“अपने देश में एक भी अवारा कृत्ता नहीं रहने दूंगा। 

"प्रत्येक धिद्यार्थी की फ़ोस मुआफ़ करा हूगा। 

“प्रत्येक फूहड़ पत्नी को पति की मार पीट से बचाने का प्रबन्ध करूँगा । 

“किसी भी गंदे नाले को गंदा नाछा नहीं रहने दूंगा ।” 

इन विज्ञापनों का दीवारों पर छूगना था कि सारे नगर में तहलुका 
मच गया । तहलुका मचने का कारण यह भी था कि विज्ञापन पर दाई' 
ओर सेठ साहिब का चित्र था और बाई' ओर काठ के उल्लू का | परस्तु 
बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यवित भी यह तमीज्ञ नहीं कर सकता था कि 
सेठ साहिब और काठ के उल्छू से क्या अन्तर है। थे चित्र विश्यात 
आएिस्ट मुल्लू सिह ने 'जो कुल्लू स्कूल आफ़ आद्ट! से सम्बन्ध रखते हैं, 
बनाए थे। इस दोनों विज्ञापनों का जनता पर बहुत प्रभाव हुआ। प्राय! 
और अभ्भिकाँज्ञ वोटरों ने स्वीकार किया कि सेठ साहिब ने राजनीति 
से अपनी अनभिज्षता और अपरिचिति को स्वीकार करके ऊंचे दर्ज के 
मंतिक साहस का' प्रमाण दिया है। “मैं, बचन देता हूँ” का जब मुकाबला 
दूसरे उम्मीववारों की अतिज्ञाओं से किया गया, तो उनकी सब प्रतिज्ञाएँ 
तुच्छ विखाई देने छगी । परल्तु सेठ साहिब ने केवल विज्ञापनों पर ही 
संतोष नहीं किया । जनता का अदवासन प्राप्त करने के लिए उन्होंते 
अपनी फ़र्प' 'कच मर एण्ड सन्‍्स” की सिल्वर जुबली मनाने की घोषणा 
कर दी, जब कि फ़र्म को स्थापित हुए मुश्किल से पाँच वर्ष हुए थे। एक 
अत्यस्त बानवार दावत की गई, जिस में समस्त संज्रांत बोदरों को 
जुलायी गया। दावत के अन्त में सेठ साहिब में, यह घोषणा की--- 


हद उर्दू की हास्य-रस कहानियाँ 


“मैं इस सुअचसर पर घोषणा करता हूं कि धर्मेस्थान अर्थात्‌ सन्दिर 
मश्तजिद, गुरुद्वारे की सफ़ेदी अपने स्चा और अपनी फ़र्म के शुद्ध चूने 
से कराऊ भा | प्रत्येक, धर्म स्थान में जितना कोयला “जलाने के लिये 
चाहियेगा, वह बिना मूल्य जुदाऊ गा । प्रत्येक धर्मस्थान की चार-दीवरी 
की मरम्मत के लिये जितनी ईटों की आवश्यकता होगी “कच मर एण्ड 

सन्‍्स उत्तके लिए एक पाई छेना भी पाप समभेंगे।” 

हस' घोषणा से उन के धर्मात्मा-पन की घाक बैठ गई और जब 
सचमुच ही उन्होने शहर के सब से बड़े मन्दिर में बीस सेर कोयला 
भिजवा दिया, तो दिसम्बर की भीषण सर्दी में ठिदुरते थाले पुजारी 
और भक्त उन के नाम की माला जपने लगे । पन्द्रह दिसम्बर से पीस 
दिसम्बर तक प्रति दिन सेठ कचू मर मल का जुलूस निकाका गया । एक 
जीप में, जिस की अगली सीट पर एक बड़ा बजनी काठ का उल्लू रखा 
गया था, सेठ साहिब को बिठाया गया । हजारों दर्शक कांठ के उल्लू को 
देखने के लिये इकट्ठ हुए । शहर के पाँच स्कूलों के छात्रों को मिठाई का 
लाज़ुव देकर समफाया गया. कि जुलूस के साथ-साथ चलें और' प्रत्येक 
पाँच मिनट के बाद मुझ कूछमदीस कम! की छिखी हुई कविता 
क्‍मिल्ल कर गायें-- 

काठ का उत्लू--प्यारा प्याश' 
काठ का उल्लू --भाँख का तारा 
काठ का उल्लु---सबसे न्यारा 
काठ का उल्लू--कभी ने हारा 

गगर के विभिन्‍न भागों में काठ के उल्लू के पक्ष में जलसे किये 
गये, जिन में मु'क्षी कछम-दीव “कुछम” के छिखे हुए भाषण पढ़ें गये । 
जचता की बताया गया कि कांठ का उतलू पारूमिंद का सदस्य सिर्वाखित 
होमे के पश्चात उत के लिए क्या-क्या करेगा । लगभग प्रत्येक भाषण 
में यह बात दुहराई गई कि यद्यपि काठ का उल्लू राणनीति के 'क, स् 
से भी अनभिज्न है, इसे कोयछा, चूता, और ई'दें बेचने का प्रयोग 
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अनुभव है। यद्यपि जनता की समस्‍यायें समझते में असमर्थ है, परन्तु 
इस विषय में विवश भौर क्षम्य समफ्ा जाय क्योंकि जन साधारण की 
समस्‍यायें इतनी पेचदर हैं कि किसी व्यक्ति की समझ में वहीं आ 
सकतीं । यद्यपि उसे यह मालूम नहीं कि आया दिल्‍ली भारत की राज- 
चानी है या भारत दिल्ली की, उसे क्षमा कर दिया जायगा, क्‍यों कि 
उस ने भूगोरू कभी नहीं पढ़ा । 

“/हूत्त भाषणों का यह प्रभाव हुआ कि बहुत से कछोग, जो सेठ 
कंचू मर भमछ को केवल कोयले का व्यापारी समक्रा करते थे, उसे 
उच्च कोदि का राजनीतिज्ञ भी समझते लगे और उन में से अधिक 
रोग कोयका भी उसी से खरीदने लगे । 

सेठ कचूमर भल के मुकाबले में केवड दो उम्मीदवार थे । ऐलेव्शम 
से कुछ दिन पहले मुंशी कलम-दीन “कलम” ने एक को सेठ के हक में 
घिठा दिया । बैठते का कारण यह बताया जाता हैं कि मुशी कछूम-दीच 
साहिब मे यह बात उसके मच में ब्रिठा दी कि यदि तुम जीत गये, तो 
झोग कहेंगे काठ के उल्लू फे मुकाबले में जीता है और यदि हार गये तो 
चिढ़ायेंगे कि काठ के उल्लू ने हरा दिया ।! 

दृध्धरा उम्मीदवार भाखिरी दम तक बढा रहा। क्योंकि अत्यन्त 
सख्त-भान सिद्ध हुआ था। उस को सेठ साहिब के भुकाबिले में केवल 
भाँच प्रतिदत वोद मिले और बेचारे की जूमानत भी जब्त हो गईं। भह 
दीफ है कि वह शिक्षित था, राजनीति को समभता था, शायद जबता को 
सेवा भी कर सकता था, परन्तु उस कमबख्त ने गछुती यह की कि अपना 
निशान (चिक्लु) “हु मा/१ चुन लिया और आप जानते हैं कि अपने 
देश में “काठ के उल्लू” के मुकाबले में ” हुमा ” को कौत पूछता है । 

--+ कन्हैया लाल कपूर” 
£, हुपा' एक विद्यात पक्षी का साम है, जिस के सस्वन्ध में प्रसिद्ध 


कि जिसके सिर पर इस पक्षी की छाथा हो जाय वह वापणाहु 
डर जांत! हैं। ह 


मिजा बन्दूक़ची 


इसी ऐतिहासिक शहर में, जिस के निवासी “कतकौओआ” साम से 
विश्यात हैं, हमारे मिर्जा जी भी रहते थे | मिर्जा बड़े रंगीके स्वभाव 
के व्यक्ति थे | छाहर में प्रायः अमौर-जादों के पारा नई त्ज की बन्दूकें 
थीं। कभी-कभी मिर्जा जी को भी किसी के साथ शिकार जाने का' अवसर 
मिल जाता । परन्तु जब किसी के साथ शिकार खेलने जाने रूगने, तो 
एक मोटा सा रूईदार कनटोप पहन लिया करते और जब बन्दूक चलसे 
लगती, तो आप दूर फासले पर जा खड़े होते । और कानों में ये उँगलियाँ 
दे 3ते जैसे कोई अज़ान १ देने छ॒गा हो और वहीं से खड़े-खड़े ऊँची 
आवाज़ से पूछा--- 

“बयों भ।ई चल गई ना ? हटालें हाथ कानों से | मार छिया भ 


आखिर |” 


और जी कोई आप की ओर पलूट कर देखता, तो आप जोर से 
चिल्लाने लगते--- 

“अब सबरदार, कहीं हमारी और न दाग दीजो, हत्या के भयध्म के 
अपराध में धर लिये जाओंगे ।/ 

एक दिन आप के मिलने वालों में से जो दो चार भादमी शिकार 
की घछ्छे, ती भाप भी साथ चलने को तैयार हो गये। उनमें पे एक 
धोला-++- 

हे भिर्जा जी! आप बयों कष्ठ उद्धाते है ? आप का हिस्‍सा पद ही 





|] 
१, नमाज के समय की सुचना देते के लिए मसजिव का पुल्करां भरी 
बाँग देता है, उसे "भजान” कहा जाता है 


मिर्जा बच्दुकची 
पहुँच जायगा ।” 

मिर्जा जी इस पर (बिगड़ गये ओर कहने लगे--.. 

“क्यों जी | क्या हम मनहूस हैं, जो हम/रा साथ चलना अप को 
भाता नहीं | कसम खुदा की पीर जी की छुआ से घर के छोग सबेरे 
हमारा मृह देखना मुबारक समभते हैँ। हमें खाने का शक नही वेखने 
का शौक है ।” 

“अजी भिर्ज़ा जी !” एक और ने कहा, “आप वयो टेंढ़े होने छगे । 
काफ़िर हो जो आप को सब्ज़-क्दम या मनहुस समझे । बत यह है कि 
आप क्षोर गुरू इतना करते हैं कि जानवर डर कर भाग जाते है । ! 

यहू सुन कर मिर्जा जी बड़ी गंभीरता से बोल--'सग क्राभबात करने 
से जानवर भाग जाते हैं । यहाँ यह बात तो तुमने बड़ी पक्की कही ।” 

“परन्तु प्िर्ज़ा जी,” मैंते पूछा, “यह आप कानों में उगलियाँ क्‍यों 
दूस लेते हैँ और इतने मोर कनटोप में क्या रहस्य है ? 

"हो जी इन्हें इतनी बात भी मालूम नहीं,” मिर्जा जी मूस्करा कर 
बोले-- हमें तो छुठपतने में ही घाय ने बच्छी तरह समझा दिया था कि 
कम्पनी बहादुर की तोपों की आवाज़ से कान फट जाया करते हैं और 
घुम बया जानो गोल-अन्द।ज़ ३ तो वही छोग होते हैं जो जन्म ही से 
बहरे द्वों था कम्पनी बहादुर के डाक्टरों ने ककात्मक रूप से उच के कामों 
में सीसा भर दिया हो, अन्यथा जियर फट जाने का भय होता है ।” 

“अजी वाह हज्जत ! ” एक ने हँस कर कहा, “क्या कहने आप के । 
यह बात तो भाप ने बहुत पत्ते की कहो । हम त्तो आज तका भूले ही 
रहे १” फिर दूसरों की भोर देख कर--- 

गदेखी भाई, बन्दूक चलाने लगी, ती पहले सब से पुकार कर कह 
दीजी, बच्दूक चलती है, कान बत्द कर छी | यदि आप बहरे हो गये, तो 
हम जिंम्मादार नहीं | जिगर फट गया, तो हम से खून के बदले खून प्रतत 


९६ 
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१. दोप भजन बाला, तौपची । 


१०० उ्ँ की हास्य-रस कहानियां 


मागियों । 
“हाबवाद्ा ! ” भिर्जा जी मुसकुरा कर बोले, बृद्धिमत्ता इसी का नाम 


है कि इन्सान सतर्क रहे । लो एक बात और भी सुन लो (” 

“कहिये !” और फिर बन्दुक वाले मित्र से, "मेरे यार,तुम भी सुनो । 
ऐसे रहस्य तो हकीम लछुकमान को भी याद न होंगे, हाँ सिर्जा जी कहिये ।” 

पिज़ा जी बोले, “बन्दूक की आवाज़ से दिमाग पर चोट पड़ती है । 
उससे दिभाग खुराब हो जाने का डर है। ये जो हम प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ 
बने फिरते हैं, यह सब दिमाग ही का तो चमत्कार है। सिर को अवश्य 
सुरक्षित रखना चाहिये। 

गसत्य कहा आपने । हम भी घर से पाव आध सेर रूई आज से 
साथ ले चलेंगे ।” 

“यह क्‍यों ?” एक ने पूछा । 

“मेरे यार सिर के ग्िद ऊूपेट लेंगे, वयों मिर्जा जी ठीक है ना ? 

४दीक तो है, परन्तु युक्ति पूरी होती चाहिये,” भिरज्ञा जी सिर हिला 
कर बीछे 

धतो फिर कहिसे । काम की बात बताने में कजूसी मत फीजिये |” 

“हो बत्ताए देते हैं,” मजा जी ने हँस कर पाहा, भनहोनी से बचने 
के रिये पीर जी का तावीज़ गण्डा, (टोना, जन्त्र मस्त) भी पास होना 
चाहिये । 

“सच तो कहते हैं । पीर जी का तावीज़ पास होगा, तो शिकार को 
दूर ही से दिखला देंगे । भागेगा तो नहीं ।” 

इस पर एक कट्दाका पड़ा । मिर्जा जी बिगड़ कर बोछे-...- 

“अच्छा हमें बनाते हो । जाओ नहीं साथ घलूते हम ।” फिर जरा 
नौकर को भी मुतकुराते देश कर--'“अबे, तु भी हँसता है कमबश्त ! 
समझ छेंग्रे तुफ से । जूरा चल लें | ये लोग समभते हैं, हम लारुच से 
साथ चह्ते हैं ।” ; 

“कमबश्त हो जो ऐसा खुयारू भी करता हो,” एक ने कहा । 


मिर्जा बन्दूकची शन्१ 

“बस रहने दो जी !| एक शहर के रहने वाले और इतने तोता- 
चदम ! चलना हमने ठाँगों से, देखना हम ने अपनी भाँखों से जाने हम 
तुम्हें दुभर क्‍यों हो रहे हैं?" 

तो अब इस पर वे साहिब जिन के पास बन्दुक थी कहने लगे--- 

“जी नहीं मिर्जा जी ! सच पूछिये, तो हम तो यह चाहते हैं कि 
जाप भी बन्दूक चलानी सीख लें।” 

“अजी वाह ! ” मिर्जा बोले, “बन्दूक चरझाना सील रू । जैसे हमें 
चलानी नहीं आती । तुम तो तब जानो जब गरारे शहर में डौण्डी फिरे । 
यह फहिये कि बन्दूक खरीद छो । अब के फलछ पकने पर जनाब कम्पनी 
बहादुर के कारखाने की बच्दूक अवश्य छे छेंगे । वे भी तो कहती थीं, . 
घर में हुथियार का होता आवश्यक है, क्योंकि देश को स्वराज्य मिले 
बाला है / आप जानिये ! इधर स्वराज्य मिका उधर जान क्या भक्ते 
लोगों की तो आन भी खतरे में पड़ जायगी ।” 


भमिरने जुलने वाले मिर्जा साहिब की हँसी उड़ाया करते थे, परन्तु 
मिर्जा थे कि अपनी धृन के पकके । अड्ियल घोड़े की भाँति, जिसे बात 
पर अड़ जाते, चया मजाक, जो उससे पलट जाएयें। यद्यपि जमाना 
उन्नति कर रहा था, परन्तु उनके यहाँ वही' पुरानी रीतियाँ चछी आती 
थीं । पके पीर-पुजक थे। बात-बात पर पीर जी की कसम खाते ये । 
यार लोग उनका समादर खानदानी होने के कारण करते, परम्तु बनाते 
भी खूब । 

मिर्जा जी जब कभी किसी के साथ छ्षिकार खेलने जाते, तो वापस 
आ कर तरह-तरह से बेगम साहिबा को एक बच्दुक खुरीद लेने की आज्ञा 
दे द्वेते पर तैयार किया करते । 


अब के फसल बहुत मब्छी हुई थी ॥ पीर जी की लियाज बड़े जान 
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और समारोह से दी जा चुकी थी। 

और बेगम साहिबा से एक नाली बन्दूक खरीदने की स्वीकृति भी 
प्राप्त हो चुकी थी। अब आप इस चिन्ता में थे कि बन्दूक कहाँ से खरीदें। 
टोपीदार बन्दूर्क तो सस्ते दामों पर मिल सकती थीं। परन्तु आप इस 
प्रकार की घटिया बन्दुक खरीदना अपनी शान के विरुद्ध समझते थे और 
कारतूसी बन्दूकः चाहते थे। अन्त में एक दिन अपने मित्र के साथ 
भ्रग्नेजी दुकान पर पहुँचे । आज वस्त्र विशेष रंग्र ढ़ेंग से पहने थे । सुफ़ेद 
चिकन का कुर्ता था और पीछे से रंग का अचकन और इसके ऊपर सुनहरी 
तारों से कढ़ी हुई वास्कट । परूतु जान' पड़ता था कि दादा जान के 
समय से खानदान में असानत चली आती है । सिर पर कामदार मखमली 
टोपी थी और पाँव में नफीस जूती । कंधे पर छालछ' फूलदार रूमारल और 
आसत्ती इजार-बन्द रीति अनुसार घुदनों तक लटक रहा था। दुकान में 
दास हुए, तो सामने एक फिरंगी को, जो संभवतः कोई 'सेल्जमेन" 
था, देखते ही पाँव से जूता उत्तार छिया। साथी बोला--- 

“जूता क्यों उतारते हो, यू ही अन्दर चछे जाइये ना ।” 

“मेरे यार चुप भी रहो तुम ।” मिर्जा जी तेवारी चढ़ा कर बोले, 
“तुस क्‍या जानो राफप्यता किस ज़ानवर का नाम है। ये साहिब भरी तो 
कम्पनी बहावुर के खानदान के लोग हैं। इसका आदर न करें तो हमें 
हिल्दुस्तानी कौन कहे !” 

साथी यह सुन कर चुपका हो रहा और सिर्जा जी जरा मिमगते हुए 
भर कमर को फुकाते हुए दुकान में दाखिल हुए और सिर भुका कर 
सीमे पर हाथे रख कर खड़े हो गये। साहिब ने मजर उठा कर देखा, 
तो जाप ने एफ नहीं अपितु तीन फूर्शी सलाम कर दिग्रे । चूंकि रूप 
रंग से गारीफ़ आपमी जान पड़ते थे, एक बाबू ते पास जा कर पुछा--- 


"क्या चाहिये आप की १” 
क्या खूब,” मिर्जा जी अवड़ कर बीछे,” इतना भी नहीं प्मभते 


कि हम खरीदार हैं। (जेव से तिलले का कढ़ा हुआ एक मैला कु्चेशा 
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बदुआ निकाल कर) घर से खाली हाथ थोड़े आये हैं |” 

“तो कहिये क्या दिखाऊँ ? ” 

मिर्जा जी बोढे--- 

“तुप् से नहीं कहते । बात करने का सलछीका हो तो कहेँ भी । हम 
साहिब बहादुर से स्वयं बाव चीत कर लेंगे” और वहीं से खड़े-खड़े सलाम 
करके बोले--- 

“छुजूर । हमें बन्दूक चाहिये। भाली जनाब कम्पनी बहादुर के 
कारखाने की खास बनी हुईं खरीदेंगे । हुवम हो जाए ।” 

फिरंगी बाबू उन की ओर देख कर मुसकुराया, तो मिर्णा साहिब 
ने झुक कर एक और सलाम दाग दिया । 

बाबू ने पूछा--- 

“कहिये कौन सी बर्दूकें खरीदेंगे' ? है 

“कह जो दिया कि आली जनाब फम्पत्ती बहादुर के कारखाने की ।/ 

“कितने दाम की हो ? 

जितनी भी हो । कोई सौ डेढ़ सो रपये तक हो, एक कारतूस 
चलाने वाकी ।” 

बाबू दो चार बन्दूर्के उठा छाया और भेज पर रख कर बोला---- 

“पसन्द कर लीजिये ।” 

अब पसन्द कौम करे ! मिर्जा जी ने तो आज तक बन्दूक को हाथ 
तक नहीं लगाया था। कभी इधर खड होकर देखते, कभी उस. ओर खड़े 
होकर । क्षरत में कुछ सोच कर बोके--- 

/कोई अच्छी सी हो, तो के भी । फिर अपने साथी से, “यों जी 
कुछ तुत्र भी तो घोछो बुत बचे क्यों खड़े हो ।” 

बाबू में हैरान हो कर पूछा--- 

“तो क्या इनमें से कोई भी पसन्द नहीं ? ” 

'बथों नहीं, मिर्जा जी मे कान खुजलाते हुए उत्तर दिया, "सर्भी 
अच्छी तो है, परन्तु जरा भच्छी चलने वाली हो |” 
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“सभी अच्छी चलने वाली हैं,” साथी बोला, “ज़रा पवकी हो 
और क्या ।” 

“भई तुम बात तो समझे नहीं, बिना सोचे समभे बोल दिये ।” 
मिर्जा जी गर्म होकर बोले---“हमारा मतरूब तो यह है, ऐसी हो जो 
शिकार मार सके ।” 

“सभी ऐसी हैं,” बाबू ने एक बन्दूक उठाने को जो हाथ बढ़ाया, तो 
हमारे मिर्जा जी फट दो-चार पग पीछे हद गये और घबरा, कर बोले. 

“ऐं बाबू जी, रहने दीजिये यू ही । ऐसे ही देख लेंगे हम ।” 

बाबू भाप गया कि बस कोरे ही हैं। अन्त में कुछ सोच-विचार के 
बाद मिर्जा जी ने एक-नाछी वन्दूक और कुछ कारतूस खरीद ही लिये 
और बड़े अदब से झुक कर सलाम करते हुए पिछले पांव दुकान से 
बाहर आ गये और कागज से लिपटी हुई बन्दूक कन्धे पर रख कर घर 
को सिधारे और बिल्कुल टेढ़े-मेढ़े चलने लगे । रास्ते में एक मित्र मिल 
गये । उन्होंने ठहरा लिया । 

“ब्यों जी ! यह क्‍या उठाये फिरते हैं! आप कन्घे पर ?” 

मिर्जा जी सुंसकुरा कर बोले--- 

“पहले ही कहा था कि आप' न जानेंगे । छो बतलाए वैसे हैँ, परन्तु 
जरा पीछे हुट कर रहो । यह कम्पनी बहादुर के कारखाने की बन्दूक है 
हुमारे कंधे पर | अभी-अभी कैकर आए है। पूरे एक सो चेहरा शाही 
दिये हैं । समझ गये ना जब ? ” 

"तो कागूज से निकाल कर कंधे पर उठाइये । हवा छगने से खराब 
थोड़ी हो जायगी,' मित्र ने कहा,। न्‍ 

मिर्जा जो बोले---“घुश्किक तो यह है कि जिस बात की आपको 
खबर नहीं होती, उसमें भी दखल वेने से नहीं चूकते । अंजी तुम क्या 
जांतों इसकी दावित का टिकावा । समझता की बड़ा जाछिम हथियार है। 
इसी के बल-बूते पर तो अंग्रेज बहादुर ने भाधी दुनिया पर अधिकार 
अंधा रखा है और अब देख कीजियेगा भाप, कि शहर के सभ लुच्वेल 


ह 
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लफ़ंगे फुक-फुक कर सलाम करेंगे। जिसकी छाठी उसकी ,मेंस | अब 
देख लेगे कैसे कोई अकड़ता है मुहल्ले में हम से |!” 


जब घर पहुंचे, तो सामने दालान में बच्चे खेल रहे थे। उन को 
लछलकारा--.. 

“रास्ते से अछय हो जाओ। देखते नहीं कंधे फर बन्दूक है 
हमारे ।” 

मिर्जा जी की आवाज़ सुन कर बेगम साहिबा भी रप्तोई में से दुपट्टा 
संभालती हुई निकछ आई' और पास आकर बोलीं--.. 

“छे आय न आखिर | शुक्त है आप का झौक्‌ तो पूरा हुआ । लाइये 
अन्दर रख दू' इसे ।” 

मिर्जा जी दो कदम पीछे हृट कर बोले--- 

“क्या कमबख्ली है। तुम तो बच्चों से भी अनजाग हो। देखो हाथ 
मत लगाइयो । जूरा हट कर रहो जी । बच्चों का खेल थोड़ा ही है । 
बन्हूफ है यह तो खालिस लोहे की बनी हुई है ।” 

वे मुस्करा कर. बोलीं--- 

“अरे रहने भी दो। रखो इसे एक ओर । अब तो' पूरे तीस-मार 
खान बन गये ।” 

साथ ही बैगम साहिबा की दुष्ठि रूमाढू पर पड़ी। हाथ बढ़ा कर 
बोलीं--- 

"देखें तो यह क्‍या बाँध रखा है ?” 

सिर्जा जी मेंडक की तरह उछल कर पीछे हुटे और आँखें फाड़-फाड 
कर बीवी की ओर देख कर बोले--- 

“तुम्त ने तो गजब ही कर दिया था । कुशलन्मंगल रहा जो हाथ 
त्रहीं छूगाया । कया पणली हो । ये कारतूस बंधे हैं ।” 

ग्रे, कारतूस बन्धे हैं, तो फिर क्या हुआ ? ” 

“हुआ कया ? यंह पीर जी की कृपा थी, जो जैर गुज्री | यदि चल 
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जाते तो ?” 

“चल कैसे जाते । बया जाप ही से ? ” 

“तो और वया । यह कम्पनी बहादुर के कारखाने की चोजें देखने 
में तो बहुत भछ्छी जान पड़ती हैं, परन्तु वास्तव में हैं बहुत खतरनाक ॥ 
लो जरा घनन्‍्दर आओ । इनके रखने का उपाय करें ।” 

यह कहते हुए मिर्जा जी अपनी कोठरी में जा घुसे, परन्तु क्या मज़ाल 
जो बन्दुक कंधे से अछग की हो । पीछे-पीछे बेगम साहिबा भी आई 
और उन के साथ बच्चे भी घुरा आये । 

मिर्जा जी बोले--"भरे भाग जाओ तुम / और फिर बेगम साहिबा 
सै---इन्हें निकाल कर जुरा किवाड़ बन्द कर लो जी ! ” 

“क्यों निकाल इनको ? घर सें चीज आई है। इनको भी देखने 
दो ।” वे बोलीं । 

“पीर जी वी कसम,” मिज़ा ने कल्‍ला कर कहा, “तुम्हारी बुद्धि तो 
घास चरने नहीं गई है। इतने बच्चों की गाँ बन कर भी अवलू नहीं 
आई । भाग रो खेलना जान से खेलना है। भव देखिये तुम, सारा भुहल्ला 
किस तरह दबक कर रहता है हम से । शहर में तो अभी से पुकार पड़ 
गईं है।” 

“यह शैंखचिल्ली वाली बातें छोड़िये,” बीवी ने कहा । “परन्तु यह 
क्या मुसीक्षत है, निगोड़ी बन्दूक कभी कंधे से अछूग भी होगी था यू ही 
कलेजे से लगाय रखियेगा इसे ?* 

म्रिजा जी भल्ला कर बोले---/रखखू” कहाँ / इसी चिन्ता में तो 
हूँ । सामने बच्चे खड़े हैं। हमारा तो जी काँप रहा है। मुपत में शैतान 
का चर्खा ले आगे हम तो | तुम्हें कुछ अक्छ होती, तो बात भी थी । 
अंब जात सहम में रहेगी, तो हमारी रहेगी तुम्हारी जूती को ।/ 

“बलिये,” बीवी बोली, “बृद्धिमान भाप ही सही । यहां कोने में 
रूगा दीजिये इसे |” 

"लाहौल-वछा-फुब्मतः | वगा मेरी तुम्हारी तरह अवछ मारी गई 
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है, जो यहां रख दू॥” 

“तो अच्छा छत में छटका दीजिये ।” 

“तुम चुप भी रहो जी। कुछ हमें भी सोचने दो।” मिर्जा ने 
हक कर कहा, “छत में यदि छटकायेंगे, तो वया चुहे खराब न कर 
देंग्रे ।” 

इतने में बाहुर से एक कुत्ता आ गया एक बच्चा कहने लगा--- 

“अब्बा | वह देखिये कुत्ता घुस आया । इसे मारिये गोली । हम 
भी तमाशा देखेंगे।” 

मिर्जा जी हँस कर बोले-.- 

/कुत्ता तो मार छेंगे, परन्तु यह पड़ोसी की दीवार का कौन 
जिम्मादार होगा ? ” 

“या अल्छाह |” बेगम ने भल्का कर कहा, “बन्दूक न हुई भंगियों 
की तोष ठहरी, जो पड़ोसी की दीवार भी गिरा देगी ” 

“अजी तुम क्‍या जानो, इसकी ताकत का ठिकाना | छो सुनो, हम 
इसे तहखाने में रखते हूँ, परन्तु घर में कह दो कि कोई तहखाने का 
दरवाजा खटखटाय नहीं और हाँ राछ साटिव का एक गिलाफ़ भी 
स्ैयार कर दो हमें ॥ उस में रख करेंगे, जरा सुन्दर हो ।” 

गिलाफ़ तो तेपार हो ही जायगा, परन्तु दरवाजा खटखठाने से 
चन्दूक जाग उठेगी क्या ?” बेगम ने हँस कर कहा । 

"अजी लौबा !” मिर्जा बोले, “कौन कहता है जाग उठेगी। 
प्रमाके से कारतूस त चक्त जायेंगे ? भूखे ) यह आतिदाबाजी के पठाले 
नहीं, अपितु इससे किले ढाए जाते हैं और केकषद वही लोग छल्हें बता 
सकते हैँ, जी कारखाना वालों को अपना खून मुत्राफ़ कर दें ।” 

अन्त में बड़ी सकत॑ता पूर्वक मिर्जा जी ने तहुखागे में उतर कर एक 
खाट पर बन्दूक और कारतूस रख दिये और फिर दरवाज़े में कुफ्ल डाले 
कर भामी इजारबत्द ते बाँध की । 

बन्दूक आम्न घर में कई दि हो चुके थे । छाल सादिन का गिछाफ़ 
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भी बेगम साहिबा ने तेयार कर दिया था, परन्तु मिर्जा साहिब शिकार 
जाने कानाम हीन लेते। अन्त में एक दिन बेगम साहिबा ने 
पूछा--- 

“यह बन्दूक क्या अब भी यू ही पड़ी रहेगी ! ” 

“तो और क्‍या रात को मुहल्ले में पहरा दिया करूंगा,” मिर्जा जी 
जरा गर्म होकर बोले । 

“पहुरा क्यों दो,” बीवी ने कहा । 

“तो और ? ” 

“शिकार वयों नहीं जाते ? '' 

मिर्जा साहिब मृसकूरा कर बोले--“वया इसे भी बच्चों का खेल 
सस'भ रखा है ? बहुत जान-जोखिस का काम है | समझ लो कि कीचड़ 
और कांटों में सीना और घुठने रगड़ते-रगढ़ते हड्डियाँ ही निकल भाती 
हैं । 

/शझिकार जाना और घुटने रगड़ना, क्या मतरूब ? कोई शिकार 
जीविल थोड़ा पकड़ता होता है |” बेगम ने पूछा । 

बया बाहियात हो तुम भी छिकार खेलना भी बुद्धि नीति म्रें 
शामिल है। हजारों रीतियां और नियम उत्तादों ने बांध रखे है, यदि 
जुरा गलती हो जाय, तो ज़ेने के देने पड़ जाते हैं। ये बातें भी याद 
करने को बर्षों चाहियें। फिर बन्दूक प्रकड़ते, निश्चाना बाँधने और 
चलाते के अध्यारा की आवश्यकता है और निशाना चूक कर बेकार ही 
जाने का दर तो प्रत्येक समय मौजूद है ही । एक गोरी चढाचे को 
हजर यत्न करते पड़ते हैं और फिर जंगल के पंख-पलेरू ऐसे होणियार 
होते हैं| कि शिकारी को देख कर पहछे तो दबक जाते हैं, परन्तु ज्यों ही 
सिर पर पहु'ने, फूरे से पड़ गये। उन्हें वश करने की युकितियाँ अलग 
है । ये बातें जरा दिसाग में भकित कर छोी । बच्चों के काम आर्ँगी ॥ 
अन्त में यह बन्दुक उन्हीं को तो बपौती में भिछेगी ।” 

बेगम बोली---बस हो को कथा या अभी कुछ बाकी है ?” 
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वह तो हम ने पहले हो जाना था कि पत्थर को सुनना और तुम्हे 
समभाना बराबर है,” मिर्जा ने तग आ कर कहा । 

बेगम---“छोडिये ये व्यर्थ बातें और यह धशुहल्ला में जो रिसालदार 
रहते हैं, आप उनसे भिले। वे सब ढंग बतला दे गे ।” 

मिर्जा--खूब पते की कही तुमने | सचमुच, इनसे सब रहस्य मालूम 
हो सकेंगे । ऐसा न हो कि हम शिकार को निकले और देखने वाले 
अताड़ी समझ कर हँसी उडाएँ। तुम्हारे सिर की कसम तुम्हारी इन्ही 
बातों से तो हमें प्रेम की सुगन्धि आती है।” 


मिर्जा जी एक दिन रिसालदार से मिलने गये । वे बडी तेज नजर 
रखते थे | मिर्जा जी के स्वभाव और स्थिति से अच्छी तरह परिचित 
थे । बड़े भादर से पेश भाये। अन्दर से गिलौरी बच कर आई। वह 
खिलाई । बातों बातों में उन्होंने पूछा--- 

#मिर्जा जी सुना है क्रि आप भी बन्दुक के भागे हैँ । जनाब हमें भी 
तो दिखलाई होती ।” 

मिर्जा--/रिस्ालदार साहिब बया निवेदन करझू। सब पूछी तो 
झताह मस्याहु झगड़ा मोल के लिया। हम ठहरे जमीबार छोग। ये 

धन्धे बखेडे क्या जाने । यह तो भाप जैसे जगी बहाद्ुरों के काम है | 

और सच तो यह है कि हमें ऐसे भीषण खूनी हथियारों से भय भी 
लगता है। अकारण जान का रोग खरीद लागे हैं ।” 

श्सालदार--..“अजी भय कैसा | हथियार रखना तो बहुत जरूरी 
है [! 

भिर्जा--“ठीक तो है, परत्तु बाढ़ बच्चीं घाला घर ठहुरा | पावधानी 
करनी ही पड़ती है । 

रिसालवार--कहिये, कभी शिकार गये ? 

मिर्जा--आज कल जाते का इरादा कर ही रहा हूँ। ये निया के 
चम्मे छोड़े, तो कुछ पृझ्े भी । हाँ याद भाया। आप से कुछ परामझो 
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करना था।” 

रिसालदार---/कहिये ।” 

मिर्जा--“रिसालदार साहिब ! गोली सिर में मारनी त्ताहिये कि 
जानबर की कमर में ?” 

“क्या आप गोलियाँ खरीद हछाये हैं ?” रिसालदार ने हैरान हो 
कर पूछा । 

मिर्जा जी ने जेब से एक कारतूस, जो बड़ी सतर्कता से रूई में लपेट 
रखा था, निकाला और रिसालदार को दिखा कर बोले-.. 

“हम तो यह लाये हैं। देख लीजिये हुजूर कम्पनी बहादुर के 
कारखाने का तो है ? ” 

रिसालदार-..'ठांक है । आप तो गोली की बात करते थे । यह तो 
छर्रा बाला है। इसमें संवड़ों छर होते हैं ।/ 

मिर्जा जी सिर भुका कर बोले-- 

“ठोक फ्रमाया । फिर जानवर भी तो सैंकड़ों ही मर जाते होंगे ! 
खैर गणेब गुरबा भी गोदत खा लिया करेंगे | हमने पहले ही कहा था 
कि रिसालदार साहिब इन बातों को खूब समभते हेँ। अच्छा यह तो 
चताइथे कि बच्युक चछाते समय छाती से गा कर चह्लाना अच्छा है 
थी कच्धे से ।”! 

रिसालदार --“कन्धे से छगा कर सीधी कीजिये और दे मारिये ।” 

मिर्जा --“सुब्हात भहलाह। क्या युक्ति बताई । दोनों आँखें खूछी 
हों, तो निद्याना अच्छा बँठेगा या एक आँख बन्द कर लेने से ।” 

रिशालदार---“अजी हज्जत | एक आँख बन्द करने से निशाना 
अच्छा रहेगा । चछाते समय साँस भी रोक हेंसा आवश्यक है। इस से 
शक तो हाथ नहीं हिलते, दुपरे दिल धड़कता नहीं ।” 

मिर्जा- “कमारू क्र विया भाप ते तो । भक्ता ये भेद और छोगों 
की क्या खाक मालूम होंगे । निःप्तदेद एक भाँख बन्द करने और साँस 
शेकने का अभ्यास प्रतिदित करना चांहिये। हाँ आप के खथाछ में 
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पौष्टिक औषधियों का प्रयोग करना कैसा रहेगा ?” 

“आवश्य कीजिये,” रिसालूदार ने मुस्करा कर कहा । 

रिसालदार समझ गया कि मिर्जा जी बिल्कुल कोरे हैं । जबे आप 
चलते लगे तो उन्होंने हँस कर कहा--- 

* अजी मिर्जा जी चिन्ता न कीजिये । बन्दृक चलाना कोई कठिन 
काम नहीं, आप ग्रीब खाना पर तशरीफ ले आया कीजिये। दो चार 
दिन ही में ताक कर देंगे। वह निशाना लंगे कि देखने वाल वाह वाह 
कह उठे ।” 

मिर्जा जी यह सुनते ही कुक कर कमान बन गये और सलाम करने 
गे | बोले-...- 

“यह तो मुझे आपसे पहले ही आशा थी। यह सब खानदानी 
सम्बन्धों का चमत्कार है। कोई गैर होता, तो ये भेद की बातें कब' 
जतलाता। खुदा आप जैसे बुजुर्गों को सलामत रखे । 


अब मिर्जा जो प्रति दिन रिसालदार के यहाँ जाते और बल्दूक 
चछाने का अभ्यास किया करते | कोई दस पर्द्रह दिन में बन्दृक में 
कारतुस डालने निशाना बास्धतने और घोड़ा दबाने की रीति सीख ली । जब 
घर आते, तो अपनी कोठरी में बैठ कर साँस रोकने का अभ्यास करते ॥ 
भर के लोग समभते कि पीर जी ने कोई मन्त्र बताया होगा वही साँस 
खींच कर पढ़ते हैँ । पिछले पहर दर्पण छेकर बेठ जाते भऔर एक माँख 
बन्द करमे का अभ्यास करते और आखिर--- 

“यहू कम्बद्त तो बन्द होने से रही”, कह कर धर वालों से रूठ कर 
खाट पर पड़े रहते । 

मौसम आरंभ होते ही शौकीन लोग शिकार जांसे रूगे, परसु चुकि 
अब भिर्जा साहिब के पास अपनी बन्दुक थी, इसलिये दूसरों के साथ जाना 
खरा क्षान के विदद्ध था। एक दिन बेगम साहिबा से बोले--- ' 

“सुम प्रतिदित कहा करती हो कि शिकार क्यों नहीं जाते, परन्तु 
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कभी कुछ प्रबन्ध भी किया तुम ने ?” 

बेगम---“प्रबन्ध, कैसा प्रबन्ध ? यही दो चार चपातियां चाहिये होंगी 
सो वे पक जायेगी ।” 

भम्रिर्जा--“तो मानो हम किसी की कन्न पर भेंट चढ़ाने जायेंगे । 
लो और सुनो, दी चार चपातियों से शिकार हो जायगा । है न बृद्धि मारी 
गई। इस हृव्वा की नलाइक बेटी की तुम क्‍या जानो ! शिकारी लोग 
कैसे शिकार जाते हैं । क्या-क्या साज़ो-सामान साथ होते हैं ।' 

बेगम---ये मुंह जोरियाँ रहने दीजिये, काम की बात कीजिये, जो 

आवश्यक चीज है, उसका प्रबन्ध हो जायगा ।” 

मिर्जा--(जूरा अकड़ कर) “ऐ रहने दो तुम भी। आई बड़ी 
प्रबन्ध करने वाली । “बराति-आशिकां बर शाखि-भाहु! ” तुम्हारे ही लिए 
तो किसी में कहा था। बात करने का सलीका नहीं और प्रबन्ध करेंगी 
हमारे क्षिकार का ! “छो सुनो पहला शिकार तो होगा पीर जी का । 
इस लिए साफ कपड़े पहन कर जाना बाहिये और नहीं तो अचकन तो 
बता हो । फूलदार रेश्षत्रों कनटोप अवश्य हो। जूता भी नया हो, तो 
मित्रों में इज्जत रहेगी । और इच्न तो घर में होगा ही ? ” 
बेंगम---/बा हृवाह, आप शिकार जाने की तेयारियाँ करते हैँ या ववचन्‍्दी 
के मेले की | ये मुहल्छे से जो छोग आप बिन शिकार जाते हैं। वया 





१ यह एक मुहवरा है फारसी का, जिसका छाब्दा्थ है--भशिकों 
(प्रेमियों) का प्रेमपत्र हिरण के सींग पर ।” न पुहवरा की व्युत्पत्ति 
हस कहावत फ्े हुई कि लेज़ा का आशिक 'मजनू” लैला के नाम अपने 
प्रेम-पत्र लिखता और 'छँछा' तक पहुँचाने के लिये उस पत्र को किसी 
जंगली हिरण के सींग पर बांध देता । वह समभछता कि हिरण उसका पत्र 
लैला के पात पहुँचा देगा, परन्तु ऐसा कहाँ भव था। यह तो भजनू” 
का सर्तेधा परगज़पन था । कस्तु महू भहावरा उस बात का चीतक है, जो 
किसी से ते हो सके ।--अभाकर। 

हर 
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वे भी बन ठन कर यू ही जाया करते हैं ?” 
भिर्जा--(जरा गर्म हो कर)“तुम पढें में रहने वाली क्या जानो । फिर 
वही पुरानी आदत । प्रत्येक बात में अड़ंगा। नहीं जाते हम । तुम अपने 
रुपये संभाल कर रखो, जाओ खाना भी नहीं खाते हम । बचत हो 
जायगी । समझभेंगे भूख हड़ताल कर रहे हैं । कोई पूछेगा, तो कह देंगे 
कि घर में स्वराज्य हो गया है, अब शिकार केसे जायें ।” 
बेगम---“भर्। इस में बिगड़ने की बात ही क्‍या हैं ? जाइये अपनी 
इच्छा के कपड़े सिलवा लीजिये ।” 
अब तो मिर्जा जी मुस्करा कर बोले--“अब आई राह पर । तुम्हारे 
सिर की कसम। ऐसे-ऐसे 'रंगदार जानवर” मार कर छाएं कि तुम्हारा 
घर अजाइब-साना (संग्रहालय) बन जाय. और मुहल्ले वालियाँ देखते 
आया करें। ” 


धर वाली की भाज्ञा से फीरोजी रंग का एक अचकन, कामदार 
जूता, और रेशमी कमटोप, जिस में कम से कम पाव भर रूईं होगी, 
दो चार दिन में तैयार करवा लिया गया । अन्त में एक दिन स्ाय॑ से 
पहुके नौकर को आदेश दिया जाने कंगा--- 

“तुम जाओ, यह करीम खान पड़ोस में रहते हैं, उनको शिकार 
का निमस्त्रण दे आओ” ' 

नौकर अभी दो कदम चला ही था कि आप गरज क्र बीछै-.- 

“कहाँ जाते हो तुम ? उजडू कहीं के । बात तो पूरी सुन छी 
होती । कहना, मिर्जा जी कम्पनी बहादुर के कारखाने की बन्हुक के कर 
कछ प्रात: शिकार खेलने जायेंगे। यदि आप तहारीफ़ छाएं, तो बड़ी 
कुप। होगी भौर हाँ यहू भी कह देना कि कछ क्र कौ उपालस्भ ने दें 
कि हमें साथ नहीं फे गये । और 'सुती, बहु कह्कन भियाँ, लिनका घर 
चौंक के सिरे पर है, उनको भी यही' संदेदा दे दीजी | अब खड़ा क्या 
भूहु देखता है, भागता पयों नहीं । भरे रुक तो सह्दी कम्बंस्त । क्या बृरी' 
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आदत है। पूरी बात भी नहीं सुनी और चल भागे । उनसे भी कह दीजो 
कि ग्रदि कोई और साहिब बन्दुक घचछती देखने का चाव रखते हों, तो 
उन्हें भी साथ छे आएं । और क्या कहेगा ? खास कम्पनी बहादुर फे 
कारखाने की बन्दूक याद रखियो ? हुज्‌ र मलिका मुअज्जमा दामे इकबाछ 
हु, के देश की बनी हुई। चल भाग राहू के अपनी ।/ 


अगले दिन सवेरे-सवेरे पाँच सात रसिक स्वभाव के व्यक्ति मिर्जा] जी 
के मकान पर आ' उपस्थित हुए। परन्तु मिर्जा जी हैं कि बाहर निकलने 
का नाम ही नहीं लेते और वे इधर से आवार्ने दे रहे हैं--- 

“पे भिज्ञा जी ! अब तशरीफु छाइये भी । शिकार का समय जाता 
है ! 

अन्दर से आवाजु भाती है--- 

“अरे कोई दर्पण तो लाओ इधर, जरा देखें अचकन में सिलवट तो 
नहीं पंडू रहें ।” 

“अजी चलो भी । अभी तेयारियाँ समाणा हुई या नहीं,” बाहुर स्ले 
आवाज आती है । 

अन्दर से आयाज भाती है--- 

अअजी, इच्च तो दे दो । हाँ बस बीस. गिलौरियाँ डबिया में डाक 
दो, और फिर बाहर बालों से, "लो भाई आया,” फिर वौकर से, 
#“ब्रावरती से फह दो, मसाछा तैयार रहे । पीर जी फी नियाज देंगे ।” 

लीजिये अब भ्िर्जा जी बाहुर मिकलते हैं, परन्तु किस शात से ? 

नया चूड़ीदार पाजामा, कामदार जूता, फीरोजी' रंगः का अचकन, 
रेदामी कमठोप और कन्बे पर छाल स्रांदन के गिराफ भें छिपटी हुई 
बच्दूक । बाहुर भाते ही बोके--- 

#अब छठोगे भी । शिकारी तो भंजिक पर भी या पहुंचे ।” साराद, 
कुछ इस शान से, जैसे कोई मेंदा-बाजी जोत कर आया हो, आप भिन्नीं 
के आरमुट में अर्कड़नअकड़ फर पा रखते हुए शिकार की खोज में घर 
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से चले । मैदानों में पहुच कर शिकार की तलाश होने लगी। भब णो 
कोई यात्री इधर-उधर से गुजरता है, तो उस से बार-बार पूछा जाता 
है। अन्त में एक व्यक्ति ने बताया कि धाम के खेत में मुर्गाबियाँ बैठी 
हैं। जाजी बोले-.... 

'भई ! तुम्हें हमारे ही सिर की कसम ! सच कहना । कितती हैं? 
किस ओर मुह है ? क्‍या कर रही हैं ? चौकस तो नहीं ? एक फ़ायर 
में दस-बीस तो रह जायेगी ? ” 

“यह तो आप के निशाने पर निर्भर है या आपके भार्य पर 7 

"अजी भाग्य की ऐसी तेसी !” मिर्जा जी ने अकड़ कर कहा, 
“खुदा के मरे अपना भाग्य' आप बनाया करते हूँ। आइये आप भी 
तमाक्षा देख छीजिये ।” 


अब भिर्ज्ञा जी मे साटन के गिरूाफ़ में से बन्दुक निकाली और उसे 
जमीन फर रख कर अलग हो कर खड़े हो गये । फिर एक दो पेंधरे बदले 
भुजाओं को हिलाया-जुलाया । फिर झुक कर बल्दुक. को हाथ ऊूगा कर 
साथे को उसी हाथ से स्पशें किया और फिर “था पीर” कह कर भूमि 
से अस्दुक उठाई । अब बन्दूक चलाने का अभ्यास होते कूगा। कठिनाई 
यहू आ पड़ी कि एक आँख बन्द न होती थी | आखिर रूमाछ बाँध करू 
बाई आँख को बन्द कर दिया गया । फिर हौछे-हौफे पग उठाते हुए धान 
के ख़तों की ओर चले । अकस्सात्‌ एक व्यवित पर वृष्टि पड़ी । दूर अपनी 
राह जाता था । मिर्जा साहिब घबरा कर बौले--- 

शअरे भाई | कोई भागियो | उस गंवार से कहना रक जाये। 

एक--“अजी मिर्जा साहिब जाने भी दीजिये । वहू तो बहुत दूर 
जाता है। 

मिर्जा--“अजी तुम क्या जाती ? यह जंगल के पसेरू हैं । मनुष्य 
की छाया रे सी भागते हैँ।” 

मो फिर आप कैसे मारेंगे ? । 
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“घबरा नहीं यार ! अभी दिखला देंगे हम,” मिर्जा साहिब ने 
मुसकुरा कर उत्तर दिया । 


जहाँ तक जमीन शुष्क थी, सब साथी बहाँ तक गये, परस्तु जब 
खेतों में पानी आ गया, तो संब रुक गये । साथियों में से एक ने किसी 
ऊंची जगह पर खड़े हो कर इधर-उधर देखा, तो सामने एक जगह कुछ 
जानवर दिखाई दिये । बहू बोछा--- 

“मिर्जा जी बधाई ! वह सामने छिकार बैठा है ।” 

मिर्जा जी---“अरे भई, खुदा के लिये जुरा धीरे तो बोली । तो हां 
सच कहते हो मेरे यार ! तुम्हें हमारे ही सिर की कसम, मजाक तो 
नहीं करते १” 

“अजी गजाक्‌ कसा । आइये स्वयं देख छीजिये ।” उसने मूर्गाबियों 


की ओर संकेत करते हुए कहा + 
"ऐ खुदा के लिये हाथ तो तीचा करो,” मिर्जा साहिब बोले, “जाने 


की क्या आवश्यकता है, मार कर देख छेंगे। लो भई ! सब चौकस 
रहियो । बन्दूक दगेगी। हाँ भागने वाले तैयार रहें। ऐसा न हो कि 
मारा हुआ शिकार हाथ से निककः जाय ।” 

अब आप झुक कर आगे बढ़ने रूमे | साथियीं में से एक साथ हो 
लिया । कोई दस-पांच कदम गये होंगे कि साथी ते कहा--- 

“ज़रा उचक कर देख तो लो, बैठी हैं? तसल्ली कर लो मेरे बार | 
रूज्जा भ उठानी पड़े ।” 

“अजी आगे चढ़िये। भ्भी बहुत फासला है,” साथ वाले ने कहा, 
“परन्तु इस तरह तो जानवर देख लेंगे ।” 

सिर्जा--“तो फिर खुदा के छिये तुम्हीं कोई युक्त बताओ ता । 
देखों भव्या | हमारी इज्जत फो सवाल है।” 

“लम्बे पड़ कर जाइये,” साथ वाले से कहा । “लाइये बन्दुक मैं 
पकड़ता हूँ ।” 
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* अब सिर्जा जी हम्बे पड़ कर आगे को रींगते रूगे। बस-पाँच पग 
आगे गये होंगे कि कीचड़ से लतपत हो गये । परन्तु शिकार के झोक में 
इन बातों को कब परवाह करते थे, बराबर आगे बढ़ते गये । थोड़ी दूर 
गये और मुर्गाबियों की “कर्वें कबे” करने की आवाज़ सुनाई दी। अब 
काना फुंसकियाँ होने लगीं । 

“5हुरो जुरा खुदा की कुदरत का तमाशा तो देख लें ॥” 

४“होक्षियार रहिये उड़ न जायेँ ।” 

मिर्जा जी ते धीरे ते सिए उठाया भर फिर क्रट लम्बे पड़ कर 
बोछे-... 

/अरे यार बैठी हैं । तुम्हारे हीं सिर की कसस बैठों हैं। पीर जी 
की नियाज है, बैठी ही रहें तो मजा है । ज़रा और आगे हो लें, फिर 
मार लेंगे ।” 

परन्तु अब यह हालत थी कि साँस फ़ूला हुआ था और हाथ काँप 

“रहे थे । मुह से “या पीर” के शब्द निकल रहे थे। साथी कहने छगा-- 

“यह पकड़िये बखूक अब । सीधी किजिये और मारिये। * 

“भई जरा दम छेने दो | जल्दी क्या है,” मिर्जा ने साथी से बच्बूक 
लेते हुए कहा । 

भय” भहीं चलेगी । उठ कर बँठिये भोर' फिर चछाइये ।” 

/ “परण्तु इधर मिर्जा जी ते सिर उठाया उधर मुर्गाबियाँ उड़ कर 
दूसरे खेत में हो बैठी । 

ग्ञजी सारा परिश्रम व्यर्थ गया वा । तुमने बस्बुक तो कभी चलाई 
नहीं और छगे हमें यूवत बतलाने। वय। अजब जो पचीस-तीस रह 
जातीं,* शिर्जा वे भुख्ाा कर कहा । 

« ऐसा हुआ ही करता है। कुछ हूए तो गई तहीं। चहियें भार 
चलिये । परन्तु भव सिर नहीं उठाइब्रेगा,” साथी, ते तसल्लीं देने हुए 
कहा । जा 


न्द॥ 


शश्फ उ्द को हास्य-रसा कहानिया 


मिर्जा बेचारे फिर साँप को तरह पेट के बल रीगने रूगे। कुछ दूर 
गये, तो फिर मुर्गाधियों की अबाज्‌ सुनाई दी । बड़े यत्त से घुठनों के 
बल बैठ गये और साथी के हाथ से बन्दुकू पकड़ ली । परन्तु सारा द्वरीर 
कॉप रहा था | अब फिर काना-फुसकियाँ होने रूगीं । 

#भई, जरा आगे जाओ ना, तुम देखो मा। यह बन्दूक कमबरूत क्‍या 
बूरी तरह कांप रही है। जरा पीछे से सहारा दिये रखना । हाँ बिल्कुल 
ठीक है । ऐ, ला-हौल-बला ! भूल ही गये थे। यह हमारी जेब से रूई 
मिकाल कर हमारे कानों में दे दो । बस ठीक 

फिर साथी ने दो-चार पौदे इधर-उधर सरका कर जो देखा, तो 
मुर्गाबियाँ साफ नजर आये लगीं । 

“ऐ मिर्जा जी, वे बैठी हैं । क्या मिली-जुली हैँ। करो विस्मल्लाह 

अब मिर्जा जी निशाना बांधने छगे, तो दूसरी आँख भी बन्द करली' । 
साथी ने चुटकी छी और सकेत से कहा कि एक स्ॉख तो खुली रखो ।” 

"खुली तो है ।” 

परन्तु परेशानी की यह हाऊूत थी कि न बच्हूक में कारतूरा डालता 
याद रहा और क घोड़ा उठाना । परन्तु लबल्‍ूबी बराबर दप्राई जा रही 
है और बचूक की नाली बराबर नाच रही है। कभी आंख खोल लेते 
कभी बन्द कर लेते । साथी ने फिर चुठकी ली और संकेत से बल्दुक 
खोलने को कहा, देखा तो कारतूस का गाम न था। मिर्जा थी भुन्ता 
कर बीले---- 

“मरे यार | केवल अनाड़ी हो तुम भी । पहुक्रे ही बतरा दिया 
होता, खैर, कोई बात नहीं, शिकार तो अब पीर जी को कुृपा से कहीं 
जाता नहीं । 

अल्त में जब जेब में से कारतूस निकाल कर ब्रन्दूक में बाला गया 
कौर मिश्षाता बाँधने ऊूगे, परन्तु बल्दुक की माली कभी इधर जाती कभी 
उधर | साथ बाला पकड़ कर सीधी कर बेता। सिर्णा जी धीरे-धीरे 


ककिमा पढ़ते जाते थे । 
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“लो भई साक्षी रहना ।” और साथ ही हाथ जो लव॒लूबी पर पड़ा, 
तो बन्दूक चल गई और मिर्जा साहिब भ्रम से गिरे । 

परन्तु जल्दी से उठ कर खड़े हुए और बोले--- 

“क्यों कितनी रहीं । कभी देखा ऐसा निशाना । अजी गजब चाक्‌ 
तो साथ लाना याद नहीं रहा ।” 

साथ वाला इधर उधर देख रहा था। मुप्कुरा कर बोला--- 

“चाकू होता भी तो क्रिस काम आता, मुर्गाबियाँ तो उड़ गई 
हत्ञन ! ! 

मिर्जा--“तो बय सभी मर जाती ? भागो उठा छाओ जहदी। 
देखना कोई धान में न छूप जाय ?” 

साथी आगे बढ़ कर इधर-उधर देखने रूगा। मुर्गाबी तो कोई 
दिखाई न दी । परन्तु कुछ फासले पर सफेद जानवर फड़फड़ाता हुआ 
' नजर भाया । 


#/अजी वाह भिर्जा जी मार लिया,” कहता हुआ भागा, परस्तु उठा' 
कर जो देखा, तो बगुरा था। भव मिर्जा जी चिल्छा-चिल्ला कर गला 
फाइने--- 

“ऐ ऋललन भियाँ ! भागियों मार छिया। चाकू काइयो। ऐ क्या 
मर गये सब । 

परन्तु फिसी को वया पड़ी थी कि मपत में कौचड़ फर्लाँगता | इंस- 
लिये ध्वयं दी बच्दुक' उठा कर साथियों की ओर भागे । एक को बगुले की 
ठॉगें पकड़ाई' । एक से वाजू काबू किये जौर मिर्जा जी ने ऊवै-ऊँचे 
तकगीर पढ़ते हुए चाकू फ़ेर दिया भौर वह भी इस जोर से कि सिर 
गर्दन से अकूग हो गया । 

परन्तूं साथियों का यह हाल कि हँसते-हँसते पेट में बछ पड़ रहे थे । 
भिर्जा जी' उनकी ओर देख कर बोले-- 

“क्यों जी कैसी बन्दूक बछाई। कुछ दाद तो दो | 


१२० उर्दू की हास्य-रस कहामियां, 


एक बोला--- 

“परन्तु मारा क्या ? ” 

दूसरा--एक भ्रान बगुला, लम्बी गर्दत बाढा, लम्बी ठाँगो बाला 
आऔर क्या ।” ! 

कललत मियां बोले-..- ह 

“परन्तु यह तो हराम हो गया ।” 

“हराम कैसे हो गया ?” मिर्जा जी ने क्रोध से पूछा । 

'पार्देत से सिर अलग हो गया; ” कहलन मियां ने उत्तर दिया । 

“बुप रहो गेरे बार !? भ्रिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, “यहाँ 
दुनिया ही का बावा आदम बदल च्‌ का है और तुम अभी तक पुरानी 
लकीर ही पीटते चले जाते हो। तुम्हारे आधुनिक मौलवियों ने तो 
खिलाफ़त पनाही तु से लड़ना भी उचित कह दिया है और तुम अभी 
तक हलाकू और हराम के चबकर गें फंगे हो । भय्या गवीन सं सलगानों 
के यहाँ तो मज़हब भी एक रस्म हो कर रह गया है ।/ 

“हुँ धरर्जा जी बधाई हो” दूसरे ने कहा, “मे लोग क्‍या जानें, यह 
बंगुला कैसा है । हकीमों ने छिखा है कि इस. जानवर के खाने से दान्त 
सोने के हो जाते हैं ।*” 

“भाइयो ! / प्रिर्ज़ा साहिय बोले । यह सब पीर जी की करामात 
है । उय ही का नाम लेकर बन्दुक चकाई थी हमने । अफस्तोस तो यह 
है कि उनसे तावीज्‌ काना भूछ गये, नहीं तो तुम देखते र₹ लग गया 

होता । 
हि 
रतः घ है 

क्षय घर चलते की तैयारी होने. छगी | एक हौताम' ने बअगृके की 
ठाँग में रस्सी डाल फर बल्दूक को नाली के सिरे से बाँध कर लदका 
विया । 

मिर्जा जी बोले--.अब छगे गज्ञाक करने हम से ।” 

“काफ़िर ही, भो मज़ाक करे । शिकार भारते का मजा भी यो मही 
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है कि कोई देखे भी । यदि आप छिपाकर के जाय॑ँगे, तो लोग समभेंगे कि 
खाड़ी हाथ आग्रे ।” 

मिर्जा जी बन्दुक कब्घे पर रख कर आगे आगे हो लिये और बाकी 
लोग पंवित बाँधे पीछे पीछे चलने लगे । गहूर में पहुँचे, तो लोग देख 
कर हँसते । मुह हाथ कपड़े कीचड़ में छतपत हैं | कन्धे पर बर्दुक है 
और नाली के सिरे पर बगुछा कठक रहा है। इस शान से टहलते-टहलूते 
घर आये । घोर गुरू सुनकर बेगम साहिबा दरवाजे के पास आ खड़ी हुई 
थीं। आपको देखते ही 'छा-हौल पढ़कर पीछे हठीं और बोली, “क्षर्म 
तो नहीं आती । जरा श्ीक्षा लेकर सूरत तो देखो । इतना भी न हुआ 
कि अचकन और जूता ही उतार छेते था कहीं मु हु हाथ धोकर शहर को 
पलटते ।” 

मिर्जा साहिब बिगड़ कर बोले--“क्या बराहुयात बके जातीं हो । 
क्ों मुह हाथ धोते । शिकार गये ये, हप शिकार मार कर लाएं हैं। 
अचकन' और जूते का तो फट खबाक आ गया, परन्तु इतना न हुआ कि 
किसी नौकर के द्वाथ फूलों के दो हार ही भिजवा' देतीं। दो एक डूमवियों 
को ही बृंछनाया होता । तुम्ह रे तो मुह से बधाई भी न॑ निकली । छुम 
क्या जानो किस जान जोखिम से शिकार मारा है। शहर वाछों से पृछी, 
हमारे बन्दूंक चलाने की कहानियाँ चल निकली हैँ और जातवर भी वह 
जाये हैँ कि जिम इंडिया में पक्रे वही सोने की हो जाय और जो खाय 
उसके दान्त भी सुतहूरों हो जाये। चछो हटो सासत्े से देखती हो, कत्परे 
पर बन्दु॥ है हपारे ।* 

>> एल० झसलभ 


रेडियो 


उस श्ञाम को अजीब तमाशा हुआ । जब में खेल कूद कर थका 
हुआ वापस श्राया, तो भूल से रेडियो के पास जा बैठा। प्रोग्राम पढ़ा, 
तो जी लखना उठा। एक स्टेशन से एक बूढ़े अनुभवी शिकारी अपने 
जीवन की घटनाएँ सुना रहे थे । दूसरे स्ठेशत से एक फिल्मी ही रो साहिब 
अपने रूमास भरे जीवन पर प्रकाश डाल रहे थे श्रौर तीसरे स्टेशन' से 
बच्चों के विशेषज्ञ बयोबुद्ध, बच्चों के मतसूतत्व श्रौर विक्षा-दीक्षा, 
लालत-पाजन पर भाषरण कर रहे थे । 

तीन प्रोगाम एक ही समय पर शुरू थे । श्रब' भन में रस्सा-फ्षी 
आरंभ हो गई। फिर सोचा कि बच्चों से हमें क्या लेल। । वे अ्रपता मन- 
स्तत्व अपने पास ही' रखें । यहाँ अपना मनस्तत््व संभाले' नहीं संभलता। 
अब रही वह अभिनेता साहिब की रूमान भरी कहांनी। उसे सुत कर 
खाहइते न चाहते स्पर्धा सिर पर सवार हो जायगी'। भ्रच्छा यही है कि 
द्विफारी साहिब की बातें सुनी ज।येँ। बच्यूक तो हमें भी चलानी 
आती है । 

न जाने क्‍या मुसीबत थी, वह स्टेशन ही. न भिश्नतत्र था। अजीब 
अजीब आवाजें भ्रा रही थीं। वब्वालियाँ हो रही हैं। [कुत्ते भौंक रहे हैं, 
सीहियाँ बज रही हैं, बादल गर्ज रहे हैं, परन्तु वह स्देशन ही नहीं 
लगता । कुछ ऐसा मौसम भी ख़राब नहीं था। सोचा शायद रेडियो 
बिगड़ भया है । अन्त में तंग भरा कर मैंने रुस्तम मियाँ फो बुलाया' । में 
हमारे पुराने नौकर थे और रेडियो के श्राशिक थे। रेडियो उसके हवाले 
कर के में सोफे पर लेट गया । सस्‍्तम को तुरन्त स्टेशन सिल गया। 


रेडियो 2 छत ० 


शिकारी महोदय भाषण श्ारम्भ कर चुके ये। श्रावाज्‌ु आई--- 

“हाथी का झ्िकार बहुत कठित है । क्योंकि हाथी स्पोर्टट्मैेन बिल- 
कुल नहीं हीता । हाथी शत्रुता-प्रिय, झत्रु-स्वभावी, प्रतिशोष-परायण, 
शौर कुछ कमीना सा' जानवर है । यदि कोई हाथी सुन रहा हो तो में 
क्षमा चाहता हैं | परन्तु यह बात सच है कि यदि हाथी ऐसा वामाकूल 
या श्रसम्य न होता, तो शिकारियों से इतनी' सी बात पर लड़ता भगड़ता 
ययों ? देखिये ना शिकाटी केवल उसे सार डालता ही चाहते हैं ना 
झौर तो कुछ नहीं चाहते । बस इतनी सी बात के लिये इतनी शत्रुता 
रखना, बदला लेना, यह करना वह करना ; ये सब' बातें हाथी को 
इन्सानियत से गिरा देती हैं। अन्य जानवरों को वेखिये शिकारियों से 
कितनी श्रण्छी तरह पेश आते हैं | दिसम्बर सत्‌ २० की घटता है । 
पत्द्रह तारीख थी भौर यही रात के कोई ग्यारह बजे थे । में जंगल में 
एक हाथी की प्रतीक्षा कर रहा था। कमबस्त ने बड़ा परेक्षान किया । 
झन्त में रात के दो बजे कहीं श्राया । श्रकेलों नहीं, एक भर हाथी को 
भी साथ ले श्राया । 

मैंने गोली बलाई, मेरे आदचर्य की कोई सीमा न रही, जब मैने 
देखा कि वह गोली केवल' एक हाथी को लगी, दोनों हाथियों को नहीं 
लगी । एक हाथी बहीं बैठ गया और दूसरा मेरी श्लोर लपका | श्रगले 
दिन मुझे पता चला कि वह हथती थी--अर्थात्‌ भिसरा हाथी | खीर तो 
हथनी ने अपने सूड़ से वृक्ष की कई टहनियाँ तोड़ दीं श्र मुझे भी 
तीचे पटल दिया । संभवत: में' बताता भूल हीं गया कि में एक वृक्ष पर 
बैठा था। मै गिरते ही उछछला और उछलते ही फिर गिरा, फिर उठा, 
तुरुत गिरा और उठा और भागा । हथनी ने पीछा किया । कोई पन्रह 
भील तक भागता रहा--ठहरिये पच्द्ह तहीं यही कोई दो तीन सील 
भागा हुँगो, इतने में सुक्ते भ्रवसर मिल गया और हथनी को शवकर देकर 
थे एक वृक्ष पर चढ़ाया । हेथनी मे मिनटों में उस वृक्ष को भी गिरा 
लिया । मैं जीवन से सर्वधा निराश हो चुका भा और अत्तिम भाका- 
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मणा के लिये तैयार ही गया । 
मेने हथनी के सामने खड़े होकर निशाना बांधा और घोड़ा दबा 
दिया--बन्दृूक का घोड़ा । में घोडे पर सवार नहीं था । भूमि पर खड़ा 
था। घोड़ा तो दबा दिया, परन्तु बन्दुक से कुछ नहीं निकला ५ अन्दर 
कोई कारतूस होता तो निकलतः भी । अब हथनी सू ड उठा कर चिंघाइड़ती 
हुई मुझ पर आक्रमणकारी, हुई | मेरे हाथ पाँव जिथिल' हो चुके थे । 
प्रस्तु सेने बया किया। मैने साहस करके उसका हाथ धाग लिया श्रौद 
क्राँघों से लगा कर कहा कि थदि तुम्हें मेरे जीवन से निकाल दिया जाथ 
तो मेरा जीवन सर्वेथा शून्य हो जायगा। तुम्हारे दम' से मेरे अंधेरे 
जगमगा रहे है तुम्हारी ही यह सब चहल-महल है । वह कुछ सुसकुराई 
और में मृछित होते होते बचा । मैंने उसका हाथ अपने हाथ में रखा 
झौर अपना हाथ उसके हाथ में रहने दिया । चारों ओर निस्‍्तब्धता थी 
केवल एक उल्लू था, जो अ्पत्ती प्यारी और सुरीली श्रावाज से इस' 
नीरवता फो तोड़ रहा था| हमारे सिर पर तारों की छत थी श्रौर पॉव 
के नीचे जुमीत थी । हमारे सामने पूर्व था श्रीर पीठ पीछे पश्चिम, 
'वाहिने हाथ दक्षिण था और बाएँ हाथ उत्तर | ऐशे! रूमान भरे बाता- 
बरणा गें मैने प्रशाय फा प्रदर्शन किया शौर उराते मुसकुरा कर गर्दन 
'भूंका ली । 
जब दिल की धड़कन जरा दूर हुई, तो मैने उसका हाथ श्रपत्ती 
आँखों से लगाया । संभवत्तः मैंने यह नहीं बताया फि मैंने उस का हाथ 
छोड़ दिया था । हडातू मन ने कहा--साहस करो, और भाज ही' जीवन 
भर के लिए अटूछ प्रशाय की गाँठ बाँध लो । श्रस्तु मैंने साहस किया 
भ्रौर उसकी श्रांखों में श्राँखें डाल कर बोला-'क्या तुम मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करोगी ?” 
उससे स्वीकृति के रूप में सिर हिला दिया | 
' सं उस के सामने खड़ा हो भया और चिह्ला कर बोला---देखों, 
में तुम्हें भ्रन्तिम बार कह रहा हूँ कि यदि तुम, स्कूल चहीं गई, तो 


रेडियो मी ३२४ 


निरचग्र ही सिट ज़ाभोगी । ऐसी हठीली लडकी मैने श्राज तक नहीं 
देखी । आने दो तुम्हारी प्रम्मी को, देखो तुम्हारी कैसी दुर्गंति बनवाता 
हें ।! 

इधर उसने मचलना आरम्भ कर दिया | पहले तो केवल मचलती 
रही, फिर ठिनकना और विधिपूर्वक रोना शारंभ कर दिया । बहुतेरा 
मनाया, मिठाई के वचन दिये, सिनेमा का लोभ दिया, लाख वितय- 
प्रावना की, परन्तु उस के कान पर जूं तक म रींगी। ये बच्चे भी 
अजीब होते हैं । इन से जरा शराफत से पेश श्राश्रो, तो भ्रकड़ जाते हैं । 
अकरमात्‌ मुझे खयाल आया कि इन सें स्पर्धा का भाव बहुत प्रबल' होता 
है । श्रत: मैने पड़ोस के एक बच्चे की प्रशंसा के पुल बांधने आरम्भ 
कर दिये। मैंने कहा-- 

“जरा मुन्तू को देखो, कितना प्यारा बच्चा है। कभी आज तक 
जिद नहीं की, न कभी तुम्हारी तरह रोता है । यहाँ तक कि यदि उसे 
पीट भी दो, तब भी' नहीं रोयगा | तुम से वह लाख गुणा श्रच्छा है । 
उराकी आदतें नहीं देखी तुम ने, कितनी श्रच्छी और सुधरी हुई है । 
उसकी प्रत्येक बात से स्पष्ट विदित होता हैं कि वह सब से विभिन्‍न 
है। वह सदा बहुत सवेरे उठता हैं। अभी अंधैरा ही होता है कि वह 
गाजी पीने जाता है । पानी पी कर जोर से डकारता है मौर सारा जंगल 
गूँजन सगता है। चरने वाज़े पशु, उड़ने वाले पक्षी और हिल जन्तु 
सम जाग उठते हैं। इसके बाद शेर शिकार खेलते सिकल जाता है। 
दोपहर को बीवी बच्चों के साथ खाना खाता है। इराके पश्चात्‌ लेट 
जाता है | साथ बोर खेल खेलता है यथा किसी दूसरे जंगल के शेर के 
भहाँ मिलने चला जाता है। कई बार दुसरे जंगलों के शेर, अपने परि- 
बारों के साथ उसके यहाँ भ्रा जाते हैं । शत के खाने के बाद शेर की 
अ्रष्यक्षता में एक जलसा शुरू होता है, जिस में जंगल का प्रत्येक जातवर 
प्रश्मिशित होता है। उस समय शोर भावी प्रातः के शिकार के लिए 
कुछ भच्छे ज़ातवर चुन लेता हैं। 
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रात को सोने से पहले शेर एक बार पानी झवद्य पीने जाता है | 
वास्तव में शेर को प्यास बहुत लगती है ! शेर का शिकार करते का 
सर्वोत्तम समय वह है, जब वह पानी पीने जा रहा हो, जब वह पानी 
पीने का इरादा रखता हो और यह प्रकट कर दे कि उसे प्यास लगी 
है, तो यही फोशिग होनी चाहिए कि उसे दृध पिलाया जाय॑े। उसे 
यथा सभव पागी ने विया जाय । क्योकि इस प्रकार उस के आमाशय 
पर बूरा प्रभाव पडेगा। दूध में शक्कर कग होनी चाहिये । 
मैं तो यही कहूँगा कि बिना दाककर का दुध सबसे अच्छा है। कई लोग 
बच्चो को यख्नी पिलाते हे। में इसका घोर विरोधी हूँ। मेंने राज 
लक बच्चों को कोई गरिष्ट वस्तु नहीं पिलाई। 

एक बात और है, वह सह कि दूध पीते समय बच्चे का ध्यान 
किसी और तरफ होना चाहिगे---जरो रेडियो बज रहा हो, रेडियी पर 
कोई भाषण हो रहा हो या पक्का राग हो रहा हो (बच्चे पवके रामों 
को प्रत्पन्त पसन्द करते है भौर भाषण सुन कर वे बहुत ही विभोर 
हो जाते हैं ।) साराश यह कि यदि संगीत हो, तो बहुत श्रच्छा हो, 
क्योंकि रूमान' था प्रसय और संगीत का श्रापस में भ्रपीम घतीएट संबंध 
है। पिशेप रूप से प्रणय-म्रभिव्यक्तित के समग्र यदि यौभाग्यवश्ष' आस* 
प्राक्ष कोई गा रहा हो या सितार बजा रहा हो, ती बहुत भ्रच्छा प्रभाव 
पड़ता है। यदि कोई बिल्कुल निकट खड़ा ढोल बजा रहा हों, वो 
सौभाग्य समभिये---संगीत की सिफ्रिश से प्रायः देखा गया है कि प्रणस- 
प्रार्थना स्वीकृत हो जाती है । गूझे बहू रात नही भूलती, जब मैंते एक 
पाषाण-हुदय के चरणों पर हृदेग रख विया था। वह रात कितनी 
प्यारी थी, कितनी सभोहर थी। चार्रों श्लोर सन्‍्वादा था। केवल कुछ 
भीगुए गा रहे थे, अ्भ्यवा निस्तब्धता का ग्राध्माज्य था । मैं सर्वशा 
भौन था । इतने में एक श्रांहुट हुई भर कुछ बन्दर बड़ी तेजी से भरे 
साभने से गुजर गये । हठ्ात्‌ मैने एक छाया देखी, जो मेरी और प्रा 
रही थी। यहू एक रीछ था। मैंने अपती बन्दुक संभाल ली और सास 
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रोककर बैठ गया । परन्तु रीछ ने समझ बूफ और दरद्शिता से जान 
लिया भौर रास्ता बदल लिया । 


इतने में एक भैड़िया मेरे पास झ्रा खड़ा हुआ, जिसे मेने “हुइ्ता 
कहकर भगाना चाहा। वह न भागा । फिर उसे इराया घमकाया, 
परन्तु वह वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला और सामने खड़ा सुझे घूरने 
लगा। भ्रन्‍्त में मेरे सब्र का प्याला लबालब भर गया और मैंने पाँचों 
उंगलियों का वह भप्पड़ भारा मुह पर कि मन साफ हो गया। थप्पड़ 
लगाना था कि उसने बड़े जोर से रोना आरम्भ कर दिया । रो-रो कर 
आकाश सिर पर उठा लिया । मैं बहुत घबराया, क्योंकि उसकी चीख 
पुकार से सारा' मुहलला इकट्ठा हो गया । जब वह बिलक-बिलक वार 
रो रहा था, तो मुफ्के पहली बार इस बात का अनुभव हुआ कि बच्चे 
को मारना नहीं चाहिये । कोमल भाव से समफ्रामा चाहिये, प्रेम और 
प्यार से यदि उसे पुश्च॒कार के कोई बात कही जाय, तो बह तुरन्त 
भात्‌ जाता है। भेम से असंसव से श्रसंभव काम संभव हो जाते हैं। 
प्रभ तो सबसे बड़ा जादू है। परन्तु हिम्मत कभी तहीं हारनी चाहिये। 
अपने भाग्य पर कभी संदेह नहीं करना चाहिये, बड़े सन्तुष्ठ भाग से 
भ्रेग करना चाहिये । 

में स्वयं कई बार परीक्षण कर चुका हूँ, प्रात्म-सस्भान वह चीज 
है, जिसकी प्र म-प्रीत्ति में बहुत श्रावश्यकता है और यह भी शत-प्रतिशत 
सच है कि सच्चे हृदय से की हुईं प्रीति कभी व्यथें नहीं जाती । संभव 
है, भाप इसे मजाक समझ रहे हों । यदि सचसुत्त मजाक समझ रहे हैं, 
तो बड़ा खेद है--आप विश्वास कीजिये, यह अत्यन्त' गंभीर समस्या 
है । इस पर एक भीले-भाले निष्कपट जीवन का श्राधार है। भला 
भराक अथवा भोजन क्षच्छा न मिल्रे, तो पालस-पोषण और शिक्षा« 
धोक्षा क्या खाक होगी। आपका कर्तव्य है कि बच्चे की पूरी-पुरी देख« 
साल करें | उसके भ्राहर का विज्येष ध्यात रखें । सौकरों पर कदाषि 
विश्वास न करें । मैने अपनी अाँखों से देखा है कि एक नौकर पाँच 
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महीने के बच्चे को कीमा और पराठे खिला रहा था और बच्चा' मजे 
से श्वा रहा था। एक दूसरे नौकर ने दो महीने के बच्चे को सालम (पुरा) 
सुर्गा भून कर खिला दिया । नौकर रादा असावधानी से काम करते हैं 
भौर बच्चों का सुश्नामला बड़ा नाजुक है। जरा सी असावधानी से सारा 
मुझामला चौपट हो जाता है। निश्ञाना ठीक नहीं रहता | जंग (जगार ) 
लग जाता है। शक्ल बिगड़ जाती है । हुलिया तबदील हो जाता हैं । 
साराँश यह कि भ्रसावधानी शोर ठीक रांभाल न होने से बल्दूक का 
सत्यानाञ हो जाता है। इरालिये बन्दूक को सप्ताह के सप्ताह साफ 
करना चाहिये । अ्रच्छा होगा कि आप यह काम स्वयं करें । 

सबसे पहले बन्दक को बिल्कुल खाली कर लें । वयोंकि कई बार 
ऐसा हुआ है कि कारतूस श्रन्दर रह गये और चल पड़े। ऐशी कई 
घटनाएँ हो चुकी हैं । इसके बाद फिर शुद्ध बच्दुक के तैल की मालिश 
करें झ्ौर ध्यान से देखते जायें कि कहीं छोटा-मोटा सा छेद तो' नहीं 
है या कहीं से टूट-फूट तो नहीं गई । क्योंकि यदि जुरा' छेद हुआ, तो 
दूध बाहर निकल जाथगा श्र बच्चा भूखा रह जायगा। वरों दूध 
पिल्लाने की यह बोतल अपना जबाब आग ही' है। इसके श्रसंर्य लाभ 
हैं । सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चा जब चाहे दूध पी सकता है और 
जब चाहे इन्कार कर सकता है। बोतल के साथ एक पत्र भी गिलता 
है, जिसमें आदेश लिखे होते हैं। में आपकी सुविधा के लिये श्रादेश' पढ़े 
देता है| सुनिये - जब बच्चा एक बार दूध पी चुके, तो उसे गर्म पानी 
में डाल दीजिये (बोतल को) और दो तीन दिन बोतल का प्रयोग कर 
चुके, तो उसे उबलते हुए पानी में भ्रद्छी तरह उबाला जाय और 
समस्त भागों को अलग-अलग रख विया जाय (बोतल को) औौर बच्चे 
को दूध पिलाते समय उसके सिर पर हाथ फेरदा चाहिये (बच्चे के 
सिर पर) प्रौर प्रतिदिन प्रयोग से पहले उसे धूप में सुखाकर साफ कर 
लेना चाहिये (बोतल को) । बच्चे को बहुला फुसलाकर भौर' चुमकार- 
चुसकार कर दूध पिलाना चाहिये और थह करती नहीं भूलना चाहिये 


रेडियी श्श्€् 


कि यदि आपने बच्चे को एक बार भी धमकाया, तो उसके दिल में न 
केग्रल्न श्रापका डर बैठ जायगा, अपितु बोतल का भी । “और संभव है 
बह एक दिन बड़ा होकर आपको ही घमका दे, तो में आपको यही 
परामई दुगा कि आप वच्चे को अपने पास बिठा ले। पहले उसे 
गुदभुदाएँ । उसकी हथेलियों और उसके तलवों में गुदगुदी करें। जब 
वह हँसने लगे, तो उसे और भी गुदगुदाएं और खूब प्थार करें । इसके 
बाद उसकी गोद में सिर रक्त कर अपने दिल के भेद कह दे और“ यह 
शिअ्‌र अवदय पढ़ें--यू जिन्दगी भुणार रहा हूँ तिरे बगेर। 
जैसे कोई गुनाह किये जा रहा हूँ से ॥ 

झौर फिर बड़े प्रभावशाली लहजे में कहें कि यदि तुमने मुझसे 
विवाह न किया, तो में या तो आत्म-हत्या कर लू ग्र या अपने आपको 
मार डालूगा । यह सब तुम्हारी मुहब्बत का दोष है, मेरा दोष कदापि 
नही । मेरी आंखों का दोष है -यहाँ आप संयम या संयत भाव से 
काम लें । यदि आपसे वह शिक्ष्‌र-- 

आज्ों' का था कुस्ुर छूरी दिल पे चल गई । 

पढ़े द्वियां, तो सारा किया कराया मिट्टी मे मिल जायगा। उत्तर 
की प्रतीक्ष! अ्चरय करें | संभव है कि जत्तर से विलम्त हो जाम, 
परन्तु उत्तर अवश्य भिलेगा--5त्तर सदा मिलता है। विभिन्‍न जानवर 
विभिन्न रीतियों से उत्तर देते हैं । रीछ छेड़ का उत्तर थप्पड़ से देता 
है | शेर को छोड़ो, तत्काल काट खायगा। ऊँट कुछ गही कहता, 
भुस्करा कर क्षमा कर देता है। हाथी श्रपनी सूंड से वह जोर से 
आाबुक भारता है कि 'चौदह भूवन जगमगा उठते हैँ? । चीता श्रपनी 
पूछ से गुबंगुदियाँ करने लगता है। गैंडा तो पहले सीचता रहता हैं, 
फिर एक दस सिकट भा कर एक भीषण दुलती सारता है। बर्याईं 





१० मुहावरा है---होश गुम ही जाना । सुधि ने रहना । झांट्टी पट्टी 
अूल जाना । 


६2३० उद्द की हास्यरस कहानिमाँ 


बकरा छेड़ का उत्तर छेड़ से देता है--परन्तु उत्तर श्रवश्य मिलता है । 
उत्तर उत्तर में भी भेद है और यदि मुहब्बत का उत्तर मुहब्बत सेन 
मिले, तो जीवन बेकार है । इस अवस्था में मनुष्य को तुरन्त मर जाता 
चाहिये । यदि वह स्वयं न' मर सके, तो श्रात्म-हत्या कर लेनी चाहिये । 
झत्म-ह॒त्या भ्रत्यन्त भ्रच्छी' चीज है, स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है। 
में स्वयं पाँच बार आत्म-हत्या कर चुका हूँ। क्षमा कीजिये कि मेरा 
मतलब है कि आत्म-हृत्या का प्रमृत्न कर चुका हूँ। आात्म-हत्या को 
प्रयत्न करता भी श्रात्म-हत्या के समान होता है | दोनों का समान दर्जा 
है, एक जैसा सम्मान हैं श्लौर एक सा पुण्य है-- खड़ड--खड़ड शू-- 
घटाखु--ूँ चूं--मिर्या मट्टू, हूँ---खड़ड़ समक दो रुपये छटाँक, गेहूँ 
साढ़े पन्‍्द्रह श्राने सेर । माश पौने दो रुपये मत । बैजों की जोड़ी सत्तर 
रुपये की । हाथियों की जोड़ी चार सो रुपये की । बन्दरों की जोड़ी 
मुप्रत श्रौर उल्लुझ्नों की जोड़ी बिल्कुल ही गुपत और भोहेँ प्रघट-पे 
नन्दलाल छेड़ गयो री । मोहे छेड़ गयो री,---सा सामा ना ना री गयो 
री>«वास्कोडी गा मा पा धा नी सा गयो री--- 

श्राज छठे महीने की छटी तारीख है शौर इस समय छः बज कर 
छः मिनिट हैं। अब फारसी में ख़बरें सुभिये था चलिये रहने वीजिये--- 
कज दिल्‍ली में पाँच मिवठ वर्षा हुईं थी, जितसे मुलतान में घड़ी सुशियाँ 
मनाई जा रही हैं--खड़ड़---खड़ड़ । 

मैं हड़बड़ा कर उठा और रेडियो बन्द कर दिया। में यही सोच 
रहा था कि यह वया चीज थी, जो मेने श्रभी-प्रभी सुत्ती । उत्तम मियाँ 
कम्नमें खा रहे थे कि वे रेडियो के पास भ्रठे अवध्य थे, परन्तु उन्होंने 
उसे छेड़ा बिल्कुल नहीं भर यह सारी शरारत रेडियो की थी । 

-+ शफोकु रंहमान 


.. देख कबीरा रोया 


तग र-तग्र ढण्डोरा पीठा गया कि जो व्यक्ति भीख माँगेगा, उसको 
गिरफ्तार कर लिया जायगा। गिरफ्तारियों श्रारम्भ हुई । लोग खुशियाँ 
मनाने लगे कि बहुत पुराना अभिशाप दुर हो गया । 

कबीर ने यह देखा, तो उसकी श्राँखों में आँसू श्रा गये। लोगों मे 
पूछा, "ऐ जुलाहे ! तू क्यों रोता है ?” 

कबीर ने रो कर कहा--“कपड़ा दो चीजों से बनता है--तामे और 
पेढे से । गिरफ्तारियों का ताना तो आरंभ हो गया, पर पेट भरने का पैरा 
कहाँ है या 


एक एम० ए०एल०-एल० ब्ी० को दो सौ खुड्डियाँ प्रलाठ हो गईं । 
कबीर ने यह देखा, तो उसकी श्राँखों में आँसू भा गये। 

एम० ए० एल-एल० बी ने पूछा, “ऐ जुलाहे के बच्चे, तू बयों रोता 
है ? वया इसलिये कि सेंसे तेरा अधिकार छीन लिया हैं ?” 

कबीर ने रोते हुए उत्तर दियव--“तुम्हारा कामून' तुम्हें मह तुक्ता 
समभाता है कि खुड्डिदाँ पड़ी रहने दी और यूत का जो कोटा मिले, उसे 
बैच दी | भुफ्त की खटपट से क्या लाभ ? परन्तु यह ख़द खद ही जुलाहे 
की जान है । 

छपी हुई पुस्तक के फर्म थे, जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे 
मे ।बाबीर का उधर से गूजर हुआ । उसमे दो तीन लिफाफ उठाए और 
उत्त प९ छपा हुआ लेख देख कर उसकी श्राँखों में झँसू भ्रा गये । लिफाफ 
जमाने वाले मे झाइचय्य से पुछा-«- 


१३२ उद्द की हास्यरस कहानियां 
'भियाँ कबीर तुम क्यों रोने लगे ?” 

कबीर ने उत्तर दिया---'इन कागजों पर भक्त सूरदास की कविता 
छपी हुई है । लिफा्फे बना कर अनादर न करो |” 

लिफाफे बचाने वाले ने आवचर्य से कहा--- 

“जिस का नाम सूरदास है, वह भक्त नहीं हो सकता ।” 

कबीर ने फूद-फूट कर रोना प्रारंभ कर दिया । 


एक ऊँचे भवन पर लक्ष्मी की बहुत सुन्दर मूत्ति स्थापित थी । लोगों 
ने जब उरे अपना दफ्तर बनाया, तो उस मूत्ति को ढाठ के दुकड़ों से 
ढॉप दिया । कबीर ने यह देखा तो शआाखों में भांसू उमड़ श्राएं। दफ्तर 
के लोगीं ने उसे ढारस दिया और कहा, “हमारे धर्म में यह बुत उचित 
तहीं ।/ 

कबीर ने ढाट के दुकड़ों की ओर श्रपनी भीगी हुईं झोखों से देखते हुए 
कहा---“खूबसू रत वीक को बदयूरत बना देना भी किसी धर्म में 


उचित है | ” 
दफ्तर के जोग हेंसने जगे, वाबीर ढाड़े सार-मार फर रोने लगा। 


पंक्ति में सजी हुई फौजी के सामने जरतल ने भाषण फरते हुए कहा -- 
5गनाज कभ है, कोई पश्वाह नहीं । फसलें तबाह हो गई हैं, कोई चिन्ता 
नहीं ! हमारे सिपाही शाभु से भखे ही लड़ेंगे ।” 

दो लांस फौजियों ने जिन्दराबाद के नारे लगाते श्रारंभ कर दिये | 

कबीर चिल्ला-चिल्ला कर रीने लगा । जरनेज की बहुत गुस्सा झाया । 
बहू पुकार उठा---ऐ व्यक्ति ! बता सकता है, तू बयों रोता है ?” 

कबीर ने रोनी आवाज' में कहा---“ऐ भेरे बहाहुए जरनैल ! भूख 
से फौतस लड़ेगा ?” 

वी लाख व्यवितयों ने कंबीर सुर्दावाद के नारे लगाने शुरू कर दिये । 
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“भाइयो दाढ़ी रखो, मूंछें कुतरवाश्ी और शरई पाजामा पहनो --- 
बहनो ! एक चोटी करो | सुर्खी पाउडर ने लगाझो । बुर्का पहनो ।” 

बाजार में एक व्यक्ति चिल्ला रहा था कबीर ने यह देखा । उसकी 
आँखें भ्रासुओं से डबडबा आई । 

बिललाने वाले व्यक्ति ने और भ्रधिक चिल्ला कर पूछा, “कबीर, 
तू क्‍यों रोने लगा ?” 

कबीर ने भ्रपने भ्राँसू रोकते हुए कहा--तिरा भाई है न तेरी बहन 
झौर यह जो तेरी दाढ़ी है, इस में तू ने वस्मा क्‍यों लगा रखा है (-- 
क्या यह सुफेद भ्रच्छी नहीं थी ? " 

चिल्लाने वाले ते गालियाँ देती श्रारंभ कर दीं। कबीर की श्राँस्तों 
से दप-ठप आँसू गिरने लगे । 


एक जगह बहस' हो रही थी । 

ाहित्य-साहित्य के लिये है ।” 

“सर्वेथा' बकवारा है । साहित्य जीवन के लिये है ।” 

“बहु जुमानता लद गया ।--साहित्य प्राप्नेंगण्दे का दूसरा नाम है ।/ 

“तुम्हारी ऐसी की तैसी--! 

“तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी--- 

“तुम्हारे रूढ़ी-पादी और अमुक श्रमुक रोगों के मारे हुए फूलाबियर' 
और बाउलियर की ऐसी की तैसी ।” 

कबीर रोने लगा।। बहा करने वाले बहस छोड़ कर उसकी ओोर 
श्राकर्षित हुए । एक में उस से पुछा--- 

“तुम्हारे उपचेतन मन में अवश्य कोई ऐसी वस्तु थी, जिसे झेस 
पहुँची है । 

"दुसरे ने कहा---!ये साँसू बूजवाई दुःख के परिमाण है। 

कबीर और अधिक रोने लगा । बहस करने वालों ने तंग आ कर 
एक्ष साथ प्रेत किया+“'मिर्यां ग्रह बताओं कि तुम रोते क्यों ही है 


'१३४ उद की हास्य-रस कहानियां 


' बबीर ने कहा---'मै इश लिये रोया था कि आप की समभ में झा 
जाए- साहित्य-सा हित्य के लिए है था साहित्य जीवन के लिये है ।* 
बहस करने व ले हराने लगें। एक गे कहा--“यह पोल्तारी 
मस्खरा है।” 
दूसरे ने कहा---“नही बूरजबाई बहुरूपिया है ।” 
कबीर की आखों में फिर श्राँसू आ गये । 


कानून लागू दो गया, नगर की समस्त वेशयाएँ एक महीने के श्रष्दर 
प्रन्दर विवाह कर लें और शरीफाना जीवन व्यतीत करें । 

। कबीर एक चकले से गुजरा, तो वेश्यात्रों के उतरे हुए चेहरे देख 
कर उसने रोना आरंभ कर दिया । एक भौलवी' ने उरा से पूछा--- 
मौलाना, श्राप क्‍यों रो रहे है ?” 

कबीर ने रोते हुए उत्तर दिया--/नीति के श्रध्यापक इस 
वेध्याश्रों के पतियों के लिये क्‍या व्यवस्था बारेंगे ?” 

मौलवी, कबीर की बात न समझा और हंसने लगा। कबीर की 
आँखें ओर पअ्रधिक आँसू बहाने लगीं | 


दस बारह हजार की सभा में एक व्यक्ति भाषण कर रहा ५--- 
अआाहयो | विरोधियों से छुड़ा कर लाई हुई महिलाओं की समस्या 
हुमारी सब से बड़ी समस्या हैं। इरा का हल हमें सब से पहले सोचना 
हैं। थदि हम गाफिल रहे, तो ये शौरतें वेश्यालयों में चली जायेंगी--- 
माजारी बन जायेगी ।--सुत्र रहे हो, बाजारी बस णायेगी। तुम्हारा 
कर्तव्य है कि तुम उनको भीएण भविष्य से बचान्नों और अपने घरों में 
उन के लिये स्थान पैदा करों। अपनी, क्रपते भाई की या अगने बेदे 
की शादी वारने से पहले तुम्हं इन औरतों को कदापि-कदापि भूलना 
नहीं धाहिये ।” 

कबीर फूंदफूठ कर रोने लगा | भाषण करने वाला रक गया । 


देख कबीरा रोया १३४५ 


कबीर की ओर संकेत कर के उसने ऊँची आवाज में उपस्थित लोगों से 
कहा -“देखो इस व्यक्ति के दिल पर कितना प्रभाव हुआ है 7” 

कबीर ने भर्राई हुई झ्रावाज़ में कहा, “शब्दों के बादशाह  तुफ्द्वारे 
भाषण ने मेरे हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं क्रिया--मैने जब सोचा कि 
तुम फिसी मालदार झीरत के साथ शादी करने के उद्दे इय से अभी तक 
कर्वारे बैठे हो, तो मेरी श्राँखों में शँसू झा ग्रये ।” 


एक दुकान पर यह बोई लगा था, “जिन्ताह बूट हाउस । 
” कबीर ने देखा, तो ताबड़ तोड़ रोने लगा । 
' लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है, थोर्ड पर आँखें जमी है 
और रोए जा रहा है। उत्हों ने तालियाँ बजाना आरंभ कर दीं--.. 
"पागल है, पागल है । 


देश का सब से बंड़ा काइद (नेता) चल बसा, ती चारों ओर 
शोक के बावरू छा गये । प्रायः लोग भुजाओों पर काले विल्ले बाँध कर 
फिरने लगे। कबौर ने यह देखा, तो उसकी भ्राँखों में भ्राँसू भा गये । 
कांसे बिल्‍ले वालों ने' उस से पूछा--“क्या दुःख पहुँचा, जो तुम रोने 
लगे?! 

कबीर ने, उत्तर दिया---“ये काले रंग की चेंदियाँ (बिल्ले) यदि जमा 
घर ली. जायें, तो सैकड़ों की मर्तता रुक सकती है । 

काले गिल्‍ले वालों ने कबीर को पीढना झारंभ कर दिया । तुम 
साम्यवादी हो---कंम्यूनिस्ट हो--फिपथ काल्मिस्ट हो ! पाकिस्तान के 
आहार हो । 

कतीर इस पड़ा, “परत्तु दोस्तो, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का 
'बिल्ला नहीं । 

-संझ्ादत हसन 'भ्दों” 


कुत्ते 


प्राणि-तत्व-विज्ञान के प्रोफेशरों से पूछा, सलोबियों से जानने का 
प्रयत्न किया, स्वयं सिर खपाते रहे, परन्तु समफ्त में नझाया कि 
आखिर कुत्तों का लाभ क्या है ? गाय को लीजिये। दूध देती है। 
बकरी को लीजिये । दूध देती है भौर मेंगनियाँ भी । ये कुत्ते क्या फरते 
है! ? कहने लगे कि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है। अब जनाब वफ़ा- 
दारी यदि इसी का नाग है कि साय के सात बजे तक भौंकते चले गये, 
तो हम लण्ड्रे ही भले । कल ही फी बात है कि रात के कोई '्यारह 
बजे एक कुत्ते की तबीअत जो जरा थुदगुदाई, तो उन्होंने बाहर राइक 
पर भरा कर शगस्था-पूर्ति के लिये एक पद (मिस्रा) छोड़ दिया। एफ श्राध 
मिनट के पश्यात्‌ सामने के जंगने में से एक कुत्ते ने मतला १) भ्र्ज कर 
दिया, ग्रब जनाब, एफ पुराने श्रतुशभवी उस्ताद को जो क्रीध झ्रया, एक हल 
बाई के चूल्हे में से बाहुर लपके और भुस्ता कर पूरी गूजुल मक॒ता( २) 
सक कह गये । इस पर उत्तर पूर्त को ओर से एक पारखी कुत्ते ने जोरों 
की दाद दी | अश्रव तो हज्ञत ! वह मुशाइरा गर्म हुमा कि कुछ से 
पूछिये । धमबख्त कुछ दो-गुजने भिगजले लिख लाए थे। कई एक ने 
पधराशु कवियों की भाँति यहीं खड़े-खड़े कथीदे के कसीदे(३) पढ़ डाले । बह 


पेशशलबा+ मा डजरकफपक पर. 


९. गजल का पहल। श्िक्लर । २, गजब का भ्रन्तिम शिक्ष्‌र । प्राय: 

लेखक इक्ष गठ्द को जिर' जियते हैं, परन्तु यह सं था गलत है । इससे न 

तो उदू दे! उच्चारण भौर ग देवनागरी जिपि से न्याय होता है --प्रभाकर , 
३, वह कविता जिस भें किसी की प्रशंसा या सिन्‍्दा का वर्णन हो | 


- कुत्ते १३७ 


हँगामा गर्म हुआ के ठण्डा होने में न आता था। हम ने खिड़की में से 
हजारों बार भाड्डर, आर्डर! पुकारा । परन्तु ऐसे श्रवसरों पर अधान की 
भी कोई नहीं सुनता । अब उनसे कोई पूछे कि मिर्याँ तुम्हें ऐसा ही 
ब्रावश्यक मुश्गाइरा करना था, तो दर्या के किनारे खूली हवा में जा 
कर अपता शौक पुरा कर लेते । यह परों के बीच में श्रा कर सोतों को 
सताना कौन सी शराफत है । 
और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ श्रजीब. बदतमीज सिद्ध 
हुए हैं। बहुत तो इन में से ऐसे कौम-परस्त हैं कि पततलून कोट को देख 
कर भौंकने लग जाते हैं । खूर यह तो एक हद तक' सराहनीय भी है । 
इस का ज़िंक्र ही जाने दीजिये | इस के श्रतिरिक्त एक और वात है 
भ्र्थात्‌ हमें कई बार डालियाँ ले कर साहिब लोगों के बंगलों पर जाने 
' की धुयोग प्राप्या हुआ । खुदा की कसम उन कुत्तों गें बह गाइस्तगी देखी 
है कि वाह-वाह करते लोट भ्राये है । ज्योंही हम बंगले के दरवाजे में 
दासिल हुए, कुत्ते ने बरआमदे ही में खड़े-खड़े एक हल्की सी “भौ” कर 
दी प्रौर फिर मुँह बन्द कर के खड़ा हो गया | हम श्र बढ़े, तो उसने 
जार वादम भागे बढ़ कर एक कोमल और स्वच्छ भ्रावाज्‌ में फिर “भौं” 
कर दी, चौकीदारी की चौकीदारी भौर संगीत का संगीत । हमारे कूते हैं 
कि न राग मे सुर, न शिर न पैर, तान पर तान' लगाए जाते हैं । बेताले 
कहीं के, न अवसर देखते हैं, न समय पट्टचानते हैँ, गलेबाजी किये जाते 
हैं। घमण्ड इस बात पर है कि तानसेन इसी देश' में तो पैदा हुआ था । 
इस' में संदेह नहीं कि हमारे सम्बन्ध कुत्तों से जरा खराब ही रहे 
हैँ। परन्तु हम से रौगन्द ले लीजिये, जो ऐसे श्रवसर पर हमने कभी 
सत्याग्रह से मुंह मोड़ा हो |! शायद झाप इस को डींग समझे, भगवान्‌ 
शाक्षी हैं कि भ्राज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही न सका । 
ब्रहुत से मित्रों ने परामर्श दिया कि रात के समय लाठी छड़ी अ्रवरयथ हाथ 
में रखती चाहिये, क्योंकि यह सुरक्षा का साधन हैं। परन्तु हम, किसी से 
यूँ ही मत चाह या न चाड़े, शुता पैदा करना नहीं चाहते । कुत्ते के 


श्श्८ उर्दू की हास्य-रस वाहानियाँ 


भौकते ही हमारी रवाभावक झ्राफृत हम को इतनी श्रभिभूत कर लेती 
है कि ग्राप हमें यदि उप्त गभग देखें, तो निश्चय ही यही समेत कि हम 
कायर हैं। शायद उस ममपर यह अन्तुगान कर ले कि हमारा गला शब्क 
हुआ जाता है | +ित्तु यह ठीक है, ऐसे अवसर पर ताभी में गान का 
प्रयत्न करूँ, तो खरज (षहज ) वे। सुरो के सिवा शौर कुछ नही निकलता । 
यदि शाप ये भी हम जैसा स्वभाव पाया हो, तो झाप देखेंगे कि ऐसे श्रथ- 
सर पर 'आगतः अलकूर्सी' (१) आप के मस्तिष्क से उत्तर जायगी और 
उस के स्थान पर आप शायद “दुआआए-कुनत” (२) पढ़ने लग जाएँ । 
बाई बार ऐसा भी हुआ है कि रात के दो बजे छड़ी धुमाते थिमेटर 
से बापस आ रहे हैं ओर नाटफ के किसी ने किसी गीत की तर्ज मस्तिष्क 
में बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं । चुकि गीत के शब्द अथवा बोल भाव 
नहीं भ्रौर अभ्यास के मैदान में भी एक दम' अनाड़ी हैं, उसलिगे स्ीटी 
बजा लेने पर ही संतोष कर लेते हैं, ताकि बे-सुरे भी हो गये, तो कोई यही 
समकेगा कि म्रंप्रे जी संगीत है । उतने गें एक मोड पर से जो मुड़े, तो' 
सामने एक बकरी बच्ची थी । जुरा हमारी कहता या धारणा १२ ध्यान 
दीजिये । भ्राँओों ने उसे भी बुत्ता देखा । एक ती कुत्ता भौर फिर बकरी 


र 


के डील शौल का, यूं' कहिये कि बहुत ही कुत्ता । बस हाथ पॉव फूल 
गये । छड़ी की गदिश धीमी होतै-होते एक अत्यन्त माभाकूल बाबिये 
(कोश) पर हवा में कहीं ठहर गई | सीटी का संगीत भी थरथरा कर 
गौन हो गया, परन्तु क्या गजाल जो हमारी थूथनी की लिकोती शक्ल 
में जुरा' भी अन्तर पड़ा हो, मानों एक बे-आबाज़ जय श्रभी तक निकल 
रही है। भायुवेद का प्रदत हैं कि ऐसे अवसरों पर यदि सर्दी के गौसिम 
में भी पसीना आ जाय, तो कोई हाति नहीं, बाद में सूख जाता है । 
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१. 'कुरआन' की एक लम्बी आयत (वावग्र) जो बहुत शुत कौर 
तेल्याणकारी समभी जाती है । 

२. ईदवर-अमित की प्रार्थना । जि 





कुत्ते १३९ 


चूंकि हम स्वभावत: जुरा सतर्क हैं, इसलिये श्राज तक कुत्ते के 
काटने की कभी घदता नहीं हुईं अर्थात्‌ किसी कुत्ते ने श्राज तक हमको 
कभी नहीं काटा । यदि ऐसी घटना का कभी सामना होता, तो इस 
आपबीती के स्थान पर झ्राज हमारी जृत्यु की कविता छप रहो होती 
भौर कविता की ऐतिहासिक पंक्ति में यह प्रार्थना की होती । 

“कि इस कुत्ते भी सिट्टी से भो कु त्ता-घास पैदा हो ।” 


फ्रहूँ किस से में कि क्या सगि रह(*) बरी बला है । 
भुभे क्या बुरा था सारता मगर एक बार होता। 
जब तक इस संसार में कुत्ते मौजूद हैं और भोंकने पर डटे हैं, 
समभा लीजिये कि हम कब्र में पांव लठकाय बैठे है। फिर इन 
कुत्तों के भौंकने के नियम भी तो कुछ निराले है, थ्र त्‌ एक तो 
यह संक्रामक रोग है और फिर बच्चों, बूढ़ों सभी को लगा 
हुआ है। यदि कोई भारी भरकम गदुद्दी कुत्ता कभी-कभी श्रपने गर्व 
श्रौर दब-दबे को भ्रक्षुण्ण रखने के लिए भोक ले, तो हम भी मरते जीते 
कह दें कि मई भौंके (यथपि ऐसे समय में उस को जंजीर से वन्धा 
होना चाहिये) । परन्तु यहू कम्बख्त दो-दो तीग-तीन दित के दो-दो 
वीन-तीन तोले के पिलल्‍्ले भी भौंकने से बाज नहीं भाते । बारीक आवाज, 
जरा सा फेफड़ा, इस पर भी इतना जोर लगा कर भौंकते हैं कि श्रावाजं॑ 
का कम्पन दुम तक पहुँचता है श्र फिर भौंकते है, चलती मोटर के 
सामते झा कर, मानों रोक ही तो लेंगे । श्रब यदि यह दास' मोटर चला 
रहा हो, तो हाथ काम करने से सर्वथा इन्कार कर दे, परन्तु हर कोई 
थू' उन की प्राण-रक्षा थोड़ा ही करेगा । 
कृत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ी श्रार्पत्त यह है कि उन्त कौ 
आवाज़ सोचने की समस्त शक्तियों को बेकार कर देती है। विशेष) 


.-, रास्ते का, कुत्ता । ह | 





बज उदद की हास्य-रस कहानिर्या 


जब किसी दुकान के तस्ते के नीचे से उन की एक पूरी गुप्त सभा 
बाहर सड़क पर झा कर प्रचार का काग भझारम्भ कर दे, तो आप ही 
कहिये, होश ठिकाने रह सकते हे ? प्रत्येक ओर बारी-बारी से ध्यान 
देना पड़ता है । कुछ उन का शोर कुछ हमारी प्रोठेस्ट-ध्वति (होठों के 
भीतर ही भीतर), बेढंगी गति भौर शिथिलता (गति उन की, शिथि- 
लता हमारी )। 5स हंगामे श्रौर हड़बीग में मस्तिष्क भला खाक काम कर 
सकता है ? यद्यपि रए मुझे नहीं मालूम कि यदि ऐसे अवसर पर 
मस्तिष्क काम करे भी, तो क्या तीर मारेगा ? खैर कुछ भी हो, कुत्तों 
का यह परले दर्जे का अन्याय सेरे लिकट सदा घृणा के योग्य रहा है । 
यद उन का एक प्रतिनिधि शराफृत से हम से आकर कह दे 'के जगाबि- 
आजी, सह्क बन्द हे, तो खुदा की कसम हम बिया चूनू व चारा किये 
वापस' लौट जाएँ। और यह भी कोई नई बात नहीं, हम ने कुर्तों के आवे- 
दन पर पाई रातें राड़कें नापने में व्यतीत कर दी हैं । परन्तु पूरी मज- 
जिस का सूं गंगुक्त और एकता-पूर्ण सीना-जोरी करना एक निकृप्ठ चेष्टा 
है। (आदरणीय पाठकों की रोवा म॑ गिवेदन है. कि यदि उन का कोई 
प्रिय व झा शरुप्रीप कुत्ता कमरे में मौजूद हो, तो यह लेख ऊंची भावाज 
से न पढ़ा जाय । मेरा उद्देश्य कियी का दिल दुखाता नहीं ।) 
ईडवर ने प्रत्येक जाति भें पृण्यशील व्यक्तित भी पैदा किये हैं | फुचे 
इस व्यापक नियम से गुक्त नहीं । शाप ने दयालु करणामथ कुत्ता भी 
झवद्य देखा होगा । प्रायः उस के शरीर पर तपस्या के प्रभाव स्पप्ट 
दिखाई देते हैं । जब चलता है, तो इरा दीन और विभीत भाव रो कि 
भानों पाण फर्म की अनुभूति आँख नहीं प्रठाने देसी । पूछ प्रायः पेढ के 
साथ लगी होती है ! सड़क के बीचों-बीच सोच-चिचार के लिए लेट जाता 
है भौर आँखें बन्द कर लेता है । मृखाकति सर्वधा वाशमिक की सी भ्ौर 
चंश-लड़ी' देव जांस फल्वी' से मिलती है। किसी गाड़ी वाले ने उत्तरो- 
त्तर धिगूल लजाथा, गाड़ी के विभिन्न भागों को खठखटाया, लोगों 
से कहुलवाया, स्व दस बारह बार आवाजें दीं, तो आप ने प्िर को 


कुत्ते (४१ 
वहीं भूमि पर रखे, लाल मस्त आँखों को खोला | परिस्थिति को एक 
नजर दिखा और फिर आँखें बत्द कर लीं। किसी ने एक चाजुक 
लगाया, तो अत्यन्त बेफिक्री के साथ वहाँ से उठ कर एक गज परे जा 
लेठे और विचारों के क्रम को, जहाँ से वह टूट गया था, वहीं से फिर 
आरम्भ कर दिया । किसी बाइसिकल वाले ने घण्टी बजाई तो लेठे- 
लेटे ही समझ गये कि बाइसिकल है । ऐसी छिछोरी चीजों के लिए 
वह मार्ग छोड़ देना फुकीरों की शान के विरुद्ध समभते है । 

रात के समय यही कुत्ता अपनी शुप्क पतली सी पूँछ को यथा 
संभव सड़क पर फैला कर रखता है। इस से केवल भगवान के महान 
मनी पियों की परीक्षा उददिष्ट होती है | जहाँ श्राप ने भूल से उस पर 
पाँव रख दिया, उन्होंने क्रोध भरे लहजे में श्राप से पूछ ताछ आरम्भ 
कर दी, “बच्चा ! फूकीरों को छेड़ता है, दिखाई नहीं देता, हम , साधु 
लोग यहाँ बंठे है”! बस उस साधु के अ्भिद्याप से उसी समय कम्पन' 
आरम्भ ही जाता है । बाद में कई 'रातों तक यही स्वप्न दिखाई देते 
रहते हैं. कि अरसंख्य कुते टांगों से लिपटे हुए हैं श्रौर जाने नहीं देते । 
आंख खूलती है, तो पाँव चारपाई की भ्रदवान में फंसे होते हैं । 

यदि भगवान सुझे कुछ समय के छियें उच्च प्रकार के भौंकने और 
काटने की शपित प्रदान करें, तो भ्रतिशोध का उन्म्राद मेरे पांस प्रचुर 
परिमाण में है । भी रे-धीरे सब कुत्ते इलाज के लिये कस्ौली पहुँच जाएँ। 
एक शिअ्‌र है--- 

उर्फो (१) तो मेन्देशा जगोगाइ-रकीजँ । 
झावाजि-सर्भां कम न कुनद रिज्क-गदारा ॥ 

भ्र्थातृ--ऐ उर्फी ! तू शन्भ्रों या प्रतिदन्द्ियों के हुल्लड से न डर 
बयोकि जिस प्रकार कुत्तों का भौंकनो फुकीरों की रोजी अथवा भिक्षान्न 
को कम नहीं कर सकता, उसी प्रकार शन्षओों का विरोध तेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता । “--प्रभाकर 


(१) “र्फी--फ्ारसी के एक विद्यात शाइर का उपनाम 


१४२ सद्दू की हास्य-रस कहानियां 


यही वह अस्वाभाविक शाहरी है जो एशिया के लिये लज्जा का 
कारण है। अंग्रेजी गें एक कहावत है कि “भौंकते हुए कुत्ते काठा नहीं 
करते ।” यह उचित या सत्य ही सही, परन्तु कौन जानता है कि एक 


भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बन्द कर दे और काटना श्रारस्भ कर दे । 
---ए०एस० बुखारी 'पतरस' 


क्रिस्सा पहले दरवेश का 


पहले दरवेश ने दूसरे दरवेश की डाढी पर हाथ फेरते हुए सिभरेट 
सुलगाया और अपने किस्से का आरंभ 'गालिब' के इस शिक्षर से 
किया--- 
अ्रन्‍्छे ईसा हो मरीजों का खयाल अच्छा है। 
बहू अ्रलग़ बान्ध के रक्‍्सा है जो माल शभ्रच्छा है (१) । 
तीनों दरवेश इस शिक्षर पर बाहवाह करते हुए उठे, और पहुछे 
दर था का मिर धुममे गे | पहले दरवेश को पग्रड़ी खुल गई। उससे 
पग्ड़ी बान्यते हुए आँखों में भाँसू छा कर कहा -- 
पप्ाइयों इस दास अनुवास की कहानी अत्यन्त दुःख भरी है। इतनी 





१, लेखक ने इसे “गाछषिब” का शिञ्‌र फह कर हाम्यरस्त पैदा करने 
की एक नई राह हुण्ड मिकाली है | वास्तव में यह गृलिब का शिक्ष्र 
नहीं है, प्रत्युत 'गालिय की जुमीत पर कहा हुआ लेखक का अपना शिप्नर 
है। लेकिन जनाब कुरबानो देखिये छेखक महीदय की--उसने व्यंग्य के 
लिये अपनी इस विचित्र अमूल्य निधि को 'गालिब' के नाम लिख दिया: 
है, अत्यथा 'पाक़िब' बेबारे ने तो यू” कहा था--- 

धोसा देते नहीं श्रोर बिल प है हुर लहजणा सिगाह। 

जी में कहूते हैं कि मुपत आय तो साल अ्रब्छा है, 

सभके देखें से जो झा जाती है रोनक मुह पर । 

थे समझते हैं कि बोसार का हाल अच्छा है।। 

“्ीभाकर 


रैडड उहूँ की हास्य-रस कहानियों 


दुःख भरी कि रिसाढा” अब्दुल छतीफ”१ के सम्पादक से इसे केवल इस» 
लिये छापने से इगफार कर दिया था कि इसे पढ़ कर कातिब के आँसू 
नही थमते थे । गेरी कहानो एक ऐसे शहर के रेलवे स्टेशन से आरभ 
होती है, जो हम से थोडी दूर हमारे इदें-गिर्दे फैला हुआ है। मैं पहली 
बार उस दाहर में दाखिछ हुआ तो शरीफ आदगणियों के लिबास में सुझो- 
भित था, अतः स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया ओर जेलखाने में डाल 
दिसा गया । दूसरी बार गिरह-क्ट के भेस में प्रकक हुआ, तो रेलवे 
स्टेशन पर ही मेरी रब आव-भगत और जाव-भगत हुई । छोगोी ने श्रद्धा 
के आवेश सम भेरे गछे में इनसे हार ठाले कि मेरा चेहरा उनगें छिप गया 
और जब मरा बेहरा छिप गया, तो एक व्यक्ति ने श्रद्धा के भावावेश 
रे पिवश होकर मेरी दोनों जेबे काठी और उनमें से होटलों के बिल 
निकाल कर ले गया । एक और व्यवित भीड को चीर्ता हुआ मेरी ओर 
बढा | निकट आकर उगने अपने रूमाल से भेरी दाहिनी भूछे फाड़ वी 
और उय पर एक बोसा (चुम्मन) दिया और जेब से एक समोसा 
निकाल कर खाने लगा । 

मैने पूछा-- 

“भाई पह बोसा और समोसा वगा हुआ ? ” 

एस पर वह 'मयि-बद-लगाम लैकिन लूज-ऋलाम!२ यूँ बौछा--- 
ब्रही जो गम्जा३ और गृतुर-गम्जा४ं होता है 


१. थहे नाम वास्तव में किसी रिसाके था पत्रिका का गही, किसी 
पुरुष का हो सकता है, परन्तु लेखक मे इसे रिलाले के ताम के तौर पर 
प्रयोग करके एक सुन्दर व्यंय पैदा किया है, विशेषतः इसलिये भी कि जब 
लाहौर (पाकिस्तान) के एक विज्यात साहित्यिक रिसाले (पत्र) का 
भनाभम “अर्दाबिन्छततीफ है। “प्रभाकर 

२. मुह फट परस्तु प्रियवाणी बाछा व्यपित। 


३, भिया' ललता का मधुर कटाक्ष, हाव-भाव ॥ 
४, धोखा और फ रेब 


किस्सा पहले दरवेश का १४५ 


मैं दिमाग ही विभाग में उसकी अक्छ पर आइचयें-चक्तित रह गया। 
इतने में छोग मुझे धकेलते हुए स्टेशन से बाहर ले आये । बाहर आ कर 
उनमें से प्रत्येक ने मु से बारी-बारी हाथ मिलाया बौर मेरे गले से 
अपना-अपना हार उतार कर चलते बने । 

हठातू एक तागा मेरे भिकट से गुजरा, जिरो देख कर मेरे कन्धों के 
तोते उड़ गये, इसलिए कि उसकी पिछली सीट पर एक लम्बे मुह बाला 
घोड़ा हाजियों वाला पील। रूमारू सिर पर बान्धे ऐनक छूगाए अखबार 
पढ़ रहा था। में हैरान हो रहां था कि या इलाही मिट न जाय ददि दिल, 
यह मे कौन से शहर सें आ गया हूं ! 

फिर तो मेरे भाइयो ! मैं वहाँ से एक बाजार की ओर चल पड़ा । 

. एक स्थान पर मुक्के कुछ भीड दिखाई दी । पास जाकर क्या देखता हूं 

कि एक कुत्ता भूमि पर अर्धमुत सी अवस्था में लेटा हुआ है और उसको 
टॉम में से रक्त बह रहा है। पता करने पर मालूम हुआ कि उससे एक 
आदमी नें काट खाया हैं । निकट तीन-चार कुत्ते खड़े थे। एक कुत्त ने 
काम में उ'गली फ़ेरते हुए दूसरे कु्ते से कहा--- 

“इसे तुरन्त टीके कछगवाने चाहियें।” इतना सुन कर चुपके से मैं 
एक ओर खिसक गया, क्योकि मेरे आस-पास बहुत से आदमी घड़े थे 

जिसे बाजार से मैं गुजर रहा था, बह क'फी बारोपक था। दोचों 
ओर को दुकानें सुन्दर और सजी घजी हुईं थीं। च्‌ कि रभजात शरीफ 
(रोजों) का महीना था, इसलिये लोग दलों के दर रेस्टॉरंप्टों में ग्रे 
चले जा रहे थे। एक बहुत बड़े रो्टॉरेण्ट के दरवाजे पर थह छोटा सा 
बोर्ड ऊछदक रहा था, जिस पर मोठे-मोटे अक्षरों में छिखा था[--- 

“बहु होटल “रमजान शरीफ' (रोजों) के समादार में बन्द है ।” 

नोट--खाना खाने के लिये पिछली गली से तशरीफ़ ऊाइयसे । 

सै अभी बोर्ड पंड़ ही रहा था कि निकटवर्ती पुकान से दो नंगधरंग 
आदमी भागते हुए मिकले और सामने बाली गली में गुम हो गये । मैंते 
ध्माव से देखा, तो दुंकान' के माथे पर लाल अक्षरों में लिखा था--- 


१४६ उदू की हास्य-रक्त कहानियों 


'गह। भागते चोरों की लंगोटियाँ बिकती हैं ।” 

मैं वहा से भागने ही छगा था कि अवस्मात्‌ मृक्े अपनी रंगोदी का 
खयाल भा गया गौर में पहले से भी अधिक मन्द गति से गलने ऊूगा | 
कुछ दूर चलने पर मैने देखा कि दो व्यवित किप्ती आात पर बड़ी गर्मा- 
गर्मी से गद्य कर रहे थे। एक व्यवित दूसरे से कहने ऊगा---- 

"मैं तुम्हारी ईट रो ईंट बजा दूगा ।” 

दूसरे व्यक्ति ने बडी छापरवाही से कहा-- 

"दिख छू गा जब तुम ईट से ई टे बजाओोगे ।” 

एस पर पहले व्यवित ने आगे बढ कर सड़क पर से दो ई'टे उठाई 
और उन्हें हाथों में लेकर धीरे-धीरे बजाने लगा। इसके बाद उसमे 
अपने हाथ फ्ाड़े और एक ओर चल पड़ा। बस फिर क्‍या था, एूसरे 
लोग हाथ भाड़ कर उसके पीछे पड़ गये । इसी भीड़ में हृठात्‌ एक लड़का 
चयोवृद्ध आदमी को काम से प7ड कर खीचता हुआ बाहर निकाल लाया 
और आँखें छाछ करते हुए गरजा 

“अछ्या जान(१)! मैंने आपसे कई बार कहा है कि दोपहर के समय 
घर से बाहर न निकला करें, परन्तु आप रुनी अनसुनी कर द्रेते हैँ ।” 

रस बयोबुद्ध आदमी ने मुह लठका बार और कॉंपते हुए कहा । 
चेटा जान | मैं तो जमीवार अखबार लेने आगो था ।/ 

लड़के ने कान छोड़ कर अपनी कमीज का कार ठीक किया और 
छह व 

“अब सीधा घर जाइये और स्कूछ का सबक याद कीजिये ।” 

“माई गुड नेस ! कैसे चालिदेन (माता-पिता) से पारा पड़ा है १ 

मेरे समरूप और मेरे समवूद्धि भाइयो ! मैं भाधयों की दुकान (२) 





(१) पिछा जी । 
(९) णझद्दौर के शाही मुहल्के में इच और सुगन्धित तैज़ोंकी 
विश्यात्त दुकान हुआ करती थी, जिसका नाम था “भादयों की बुकात ।* 


किस्सा पहले दरवेश का १४७ 


की कसम खा कर कहुता हूं कि मैं आदचर्य-चकित हो कर रह गया और 
शरहाँ स जल्दी-जल्दी भाग निकला। आगे बड़े चौक के मध्य में एक सुन्दर 
फव्वारा ऊूगा था, जिसमें से पानो जरू बिन मीन को 'ॉति तड़प- 
तड़प कर बाहर उबछ रहा था । फव्वारे के नोजे एक पक्षी 
बैठा था, जो अपने पंखो पर पानी नहीं पडने देता था। उस के ऊपर 
एक और पक्षी वृक्ष ो ठहनी पर बेठा था। तराजू उस के हाथ में था 
और बहू पलड़ी में पल डाले उन्हें तोक्ल रहा था। फव्वारे की दाई 
ओर मैं ते हरी घास पर एक बड़े ही 'यारे और तिर्दोष-वदन गुड से 

बच्चे को देखा, जो छोट-छोटे खिलौनों से खेक रहा था और अपने आप 
हैँपस रहा था। बच्चा सुझे इतना ध्यारा कृगा कि मैं, जो कभी 
बच्चों से प्यार नही करता, उसके पास जा कर बेंठ गया । मैंने बड़े प्यार 
से उस की ठोड़ी को उगली से स्पर्श करते हुए कहा-- 

"है छा भैबी। है छो स्वीट बेबी और हैलो कड़ी ! बिस्कुट 
खाभोगे ? 

बच्चे ने एकाएक खिलौने हाथ से रख दिये। नीकर को ज़ोत्र से 
लाईके री प्रेम वाली ऐनक मिकाहू कर आँखों पर छऊगाई और गुफे 
घरते हुए भारी आवाज में बोछला-- 

#मिस्हर ! मुझ से खुल जाते का प्रयत्न न करो ।” 

ऐ अल्लाह के दरवेशों ! इतना सुनना था कि मेरी पगड़ी उछल 
कर मुझ से दूर जा गिरी । जब मैं वहां से भागने छगा, तो बच्चे ने 
छण्डी भ।हु भर कर यह शिप्मृर पढ़ा--+ 

खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, 
मैं खुद लाया नहीं, आपा गया हूँ 

मेरी सुधि अभी ठिकाने पर नहीं आई थी। में उसे ठिकाने पर 
जाने के लिये एक बेंच पर जा कर बेंठ गया । जब मेरी सुधि पूर्णत 
ठिकाने पर जा गई, तो क्या देखता हुं कि मेरे पास ही फ्राड़ी-घारी एक 
बूढ़े बुजुर्ग विराजमान हैं भर कुछ पढ़ रहे हैं । उचका भुंह किताब ने 


श्डण उ्दू की हास्य-रस कहानियाँ 


शक 

ढांप रखा था । में ने सोचा कि चलो इन से दो बातें ही कर लें। मैंने 
शरा साफ़ करते हुए कहा--- 

“क्यों साहिब आज मौसम कीसा है ?” 

दूसरी ओर से कोई जत्तर नहीं मिकछा। मैं ने काम साफ़ करते हुए 
अपना प्रश्न फिर दुह्व गया । उत्तर में पहले की तरह नीरबता छाई रही । 
मेरे तीसरी बार पूछने पर वे बुजु्गं किताब परे हटाकर मुझे क्रोध की 
दृष्टि से घूरने लगे। उन्हें देख कर मेरे बेच के पाँच तले से जमीन 
सलिकल गई । क्यों फि वे बुजुर्भ महू में खूसनी लिये जल्दी-जल्दी शहद 
चूस रहे थे | मैं घढ़ाँ से सिर पर जूते रख कर भागा भौर शहर की राबसे 
बड़ी सड़क पर आ कर साँस लिया । परन्तु यहाँ भाकर' अजोब ही तगाश्ा 
बेखा । चौक में ट्रैफिक का सिपाही अनेक साइकल-सवारों के मध्य 
खड़ा उतका चालान कर रहा था। यद्यपि धूप काफ़ी तेजी से प्रकाशित 
थी, फिर भी उन लोगों के केबल इस लिए चालान हों रश' भा कि 
थे प्रात: के समय बिना बली के साइकल चला रहे थे। एक फोचवान 
भेरी पड़ी देख कर ताँगा मेरे पारा छा कर बोका--- 

गदाता के दरबार चनलछिएगा जनाब ? 

भेरे हल्कार पर कोचवान ने आनुरोध करते टुए कहा+-- 

“सरकार पलक़ भपकात में पहुंचा दृगा। प-द्रह हार्ते पावर का 
घीड़ा है ।” 

में ने डर कर धीड़े की तरफ देखा । घोड़ ने गर्दन भुभा कर मेरी. 
ओर देखा और नाक चढ़ा कर बोला--- 

“झूठ बकता है । मैं केबछ एक होसे पावर का घोषा हूं ।” 

ज्यों>ज्यों शाम हो रही थी, मेरे दरवेश भाइयों ! मेरे मन को यह 
चिता ग्रस्त कर रही थी कि रात कहां व्यतीत को जाथ ? धूमतेन्यूमते 
में गाहर की चार दीवारी में आ गया। यहाँ एक स्थान पर कब्बाली 
हो रही थी । तबड़े बज रहे श्रे और कब्ञाल भूम-क्रूपत फर यह दोहा 
बार-बार पढ़ रहे मैन 


| | 


किस्सा पहले दरवेश का रह 


इक माजरा सुताता हूँ में हुस्नों-दइक का, 

लैली' का एक भझाशिकि-दीवाना कैस था। 

बावि-फ्ना१ थे दोनों के सक द२ जुदा जुदा, 

रेफिन वे दोनों क॒ब्रों से श्राती थी यह सदा३ । 
तेरे मुखड़े ते काला काला तिल बे, 
ने मु'डिया स्थाल-कीडिया । 

पहुछे कथ्यार उठे, तो एक झ्यौर क॒व्वाल साहिब पधारे, जो देर 
मास्टर थे । उन्होंने बैठते ही गाना आरम्भ कर दिया-- 

“में से लाखों के कोट सिये - 
सितसगर तेरे लिये ।” 

इस पहले ही मिर्नेंड से छोग इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने 
उठ कर नाचना आरम्भ कर दिया, और अपने-अपने कोट फाड़ डाले | 
वर्जी कच्याल के चेके आगे बढ़े और जान की थाने में सारे कोह 
संग्रह कर के ले गये | मैं ते अपने कीठ के बटन बंद किये और आगे 
चछ पड़ा । 

ऐ मेरे प्यारे चौथे दरवेश ! इस से पहुले कि मैं कहानी का पश्रोतिम 
भाग कहू कर सुनाऊं, तू अपनी चास्कट के भीतरी जेब्र में अपना हाथ 
बाल कर बगुके का सिगरेट मुझे पिछा' ताकि मेरे अन्तःकरण कीर्पान्र 
ज्ञान इच्तरियाँ उस से आनन्द-विभोर हों ।” 

इस पर लौधे दरवेश से रोभी सूरत बनाते हुए बगुले का सिगरेट 
तिकाक़ा और पहले दरवेश को दिया। 

बगले का सिगरेट का कश (सूठा) खींच कर पहला दरवेश एक 
हाँग पर खड़ा धो गया और अपनी कहाती सुनाने लूगा-- 

अआाइयी साय हो चुकी थी। मैं ने कहीं से सुत रखा था कि इस 
शहर में सायं के समय संज्रांत छोग दस्तरदबान पर खाता चुन कर 
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१५० उर्दू 'की हास्य-रस कहानियाँ 


भेहमानों की खोज में गलियों में चवकर छंगाया करते हैं ॥ अस्तु इसी 
आया में मैं भी गलियों में घूमने लगा । एक गली का मोड़-मुड़ते हुए 
अकस्मात्‌ किसी ने मेरे मुह में कपड़ा ठूसा और दो आदमी मुझे उठा 
कर किसी रहस्यमय होटल में ले गये । मुझे कुर्सी पर बिठझलछा कर एक 
ने पिस्तौल निकाछ कर बाहर रख दिया और बाकी दोनों आदमी 
कुर्सियाँ खींच कर मेज के गिंदं बैठ गये । एक ने कहा-- 

“हमें खाना खिलाओ था हमारी गोलियाँ ठण्डी करो |” 

मैं सचाटे में आ गया । उन्होंने इस बीच में भाँति-भाँति के खानों 
का आडेर दिया, और खा पी कर बिल मेरे हवाके करके चरते बने । 
मैं ने उठते हुए बिछ मैनेजर के हवाले कर दिया और होटल के मैनेजर 
ने मुके पुलिस के हवाके कर दिया और पुलिस मुझ्के हवालात में के गई। 
संयोग की बात देखिये कि हठातू मुझे खयाल आया कि भेरे 'कुल्छाह' ९ में 
एक कीमती पत्थर जड़ा हुआ है । उसे बेच कर मैं ने जौहूरी से साढ़े 
ग्यारह रुपये प्राप्त किये । पाँच रुपये हवालात वाले दारोगे को दिये, 
पाँच रुपये में उन लछोगों का बिला अदा कियां, जो मेहमान-नवाण 
(क्षतिथि सेवी) की खोज में रात को गलियों में घूमा करते हैं और 
भाकी पैसे जेब में डाढ कर “चाक टी' हाउस” में जा बैठा और चाय 
पीचे छूगा । 

मेरे बिल्कुल सामने एक ऊूम्बी नाक वाछ्ा भादमी प्लेट में बर्फ 
डाले उस के साथ रोटी खा रहा था। एक और आदगी आईरा-कीम 
भें खौरें की फालियाँ डाल कर उन्हें अपने गल्ले के भीचे उत्तार रहा 
था । बची हुई आईल क्रीम उसने बदुए में डाली ] बूंढ के तस्मे खोल 
कर शप्रमे का भोट मिकाढा, भिंल पर हस्ताक्षर किये भौर होटल ते 
बादर मिंकंक गया । एक वोजतान लड़का चाय की प्याक्दी सामने रखें 


२. वह ठोपी सी जिसे सिर पर पहुन कर ऊपर पगड़ी बाँधी 
जाली है । 


कि्रिसा पहले दरवेश, का १४१ 


जार-जार रो रहा था और बार-बार ऐछट्रे उठा कर उप्त में आँसुओं 
की बूंदें गिरा रहा था। सिगरेट अभी समाप्त नहीं हुआ था कि उस से 
उसे चाय के प्यारे में डाल कर बुझाया । इधर-उधर देख कर 
ऐशट्रें जेब में डाल कर होहल से बाहर निकल गया। जहाँ बह बैठा 
था, उसके ठीक ऊपर लिखा था--- 
“कृपया सिभरेटठ प्यालों में मत बुकाइये और यवि आप ऐसा करने 
पर विवश्य हैं, तो बैरे को कहिये, चाय ऐशट्रे में लाग (”-..-मैमेजर । 
मैं उठने ही वाला था कि दो गंजे सिरों वाले बृकरात १ टाइप के 
आदमी अन्दर आये । बड़ी सत्तकृता से मेज के गिर्दे बैठ कर उन्होंमे. 
एक प्लेट बकरी के मग्ज्‌ का आर्डर दिया और जब मर्ज आया, तो 
बड़ी खामोशी से मर्ज थाने छगे। इस होटल से ब्राहुर निकल कर 
मेँ ने सोचा कहाँ जाऊः ? किघर जाऊ ? दो साहित्य-कार भेरे पास 
से गाते हुए गुज॒रे--- 
सन का पंछी बोल उछा है 
घोल सुजन तेरी जेब से क्या है ? 
जेब में क्‍या है ? 
मेरी जेब की बात न पूछो । 
हाथ कोई पैसा नहीं****** 
अब मेरे सामने पहुंचने की कोई उद्दिष्द मंजिल न थी। अतः में 
से यूहीं बिना किसी उद्देश्य के घूमसा आरम्भ कर दिया। भि्रो 
शाहु के सामचे बाग में मे के दो पुलिस के सिपाहियों से रोक लिया । 
"कौन हो तुम ?” 
मैं में कहा---“पहुला दरवेक्ष |”? ७ 
मेरा इतना ही उत्तर सुन कर वे घुभी पकड़ कर थाने के गये। 
और अवरा-यर्दी के अपराध में हवालात के अन्दर बंद कर दिया गया। 





१, यूवान का एक विश्यास दाशंनिक । 


श्र उर्दू की द्वास्य-रस' कहानियाँ 


'उस हवारात में मेरी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जी हत्या के अपराध 
में वहां रात भर के लिये रखा गया था । उस के विशद्ध अभियोग यहु 
था कि उस ने एक व्यक्ति से नेकी की थी और फिर उस व्यक्ति को 
दर्या में छाछ दिया था । 
रात भर मैं इस आदमी से डर कर एक कोने में दुबकां बैठा रहा 
और वह आदमी चीख-चीख कर पुकारता रहा--- 
“लेकी कर दर्या में डाल | 
खुदा-खूदा करके सुब्ह हुई भौर पुछिस वालों ने मुझे छोड़ दिया। 
बाहर निकछ कर क्या देखता हू' कि भेरे पीछे ए्‌छ तिकछ भाई है। मेने 
जल्दी से उसे दबाया और स्टेशन की ओर भाग उठा। कहीं गाना हो 
शहा था--- 
भेरी गठरी को लागा चोर 
सुसाफिर भाग ज्रा'*'****** 
और ऐ मेरे दरवेश भाइयो ! अब मैंचे तकिये (१) में आकर सांस 
'छिया और इन्शाइ-अल्छाहू (भगवान की इच्छा से ) इसी जगह साँश 
छोड़, गा ।* 
यह किस्सा धुत कर दो वरबेश तो एक दूसरे का भुह तकने छग्े 
और तीप्षरे दरवेश मे उछल कर कहा--- 
"पाई खुदा के लिये मुफे यह किस्सा छिख दे । मैं तया-तया भख॑- 
बार का एडिटर हूं ।” 
होना निकठ समाप्ति के पहले दरदेदा के किरतसा का । 
>> हु हँभीद 
मर पल अल कीलीक लत अर लटक कमर बज जड़ गनशकए की लक द लत पलक 
१. परवेशों और म्ंगों का डेरा । । 


इश्रत फ़मानी बेगम 


आप सच्च मानिय कि किसी की बुराई करने पर मेरी लेखनी नहीं 
चकती । परन्तु आखिर धैर्य की भी सीमा होती है। इश्रत ज़मानी 
बेगम' और उतको सास के भझूगड़ों से तंग आने के बाद यह लेख लिख 
रहा हूँ । खुदा मुआफ १ करे । उन दोनों से मुआफ़ी (क्षमा) नहीं माँगता 
क्योंकि वे क्यामत तक मुझको सुआफ नहीं करेंगी । 

इश्रत ज़मानी आँख, नाक, से ठोक सुदर्शना, रूप-आकृति की 
श्रच्छी, बड़ घर की ब्रेटी, पढ़ी लिखी, सभ्य सुशीला, आँखों में लिहाज, 
निगाह में शर्म, बड़ों को बड़ा और छोटों को छोटा समभाने वाली थी, 
परन्तु-बावुजूद इस के यह गृजुब था कि छोटे बड़ें नौकर चाकर सांस 
सुसरे, देवरानियाँ, जिठानियां, यहाँ तक कि मियां (पत्ति) भी उस से 
खुदा न थे । था क्या ! बस यही कि जो बात जिस समय पर करती 
चाहिये वह नहीं करती थी । यह नहीं कि वहु किसी वियाड़ के लिए ऐसा 
करती हो क्योंकि ऊड़ने फगड़ते से वह स्वयं कोसतों दूर भागती थी, 
मूत्तीबत यह थी कि बह जिस काम के पीछे पड़ जाती थ्री, उस को पूरा 

१, बहुत से लोग हसे “माफ” लिखते हैं, परत्तु यूं' लिखना 
सर्वधा भुलूत और भंशुद्ध उच्चारण ही प्रस्तुत नहीं करता, प्रत्युत देव- 
नागरी किपि, के ग्रौरव से अन्याय भी करता है ६ अतः 
भुआफ' की 'भाफ स छिख्त सकते के लिये (पाठकों से क्षमा माँगता हूँ, 
आफ! लिखने वालों से नहीं माँगता, क्योंकि वे प्रलय तक मुभको मुआफ 
नहीं करेंगे । “>प्रभाकर 


१४४ उद्दू की हास्य-रस' कहानियाँ 


किये बिना नहीं छोड़ती थी, चाहे इधर की दुनिया उधर क्यों न हो 
जाय, भौर उस से आवश्यक काम नष्ट-अ्रष्ट क्यों न हो जाएँ । 
लो देख लो ना । मियाँ दफ्तर जाने को तैयार हैं। शेरवानी, टोपी 
'पहनः कर दालान में खड़े हें। मोटर दरवाजे पर आ गई है, परस्तु पानों 
की डिबिया कोठे पर से किसी तरह नहीं आती । बेगम साहिबा बैठी 
कुछ पढ़ रही हैं । यह नहीं समझती कि इस समय पान बनाने जावश्यफ 
हैं या' पढ़ना ? मिर्याँ मे आवाज दी--“बेगम ! मुझे देर हो रही है, 
पान बनाओ ।” उन्होंने पढ़ते-पढ़ते ही उत्तर विया---“ठहरो अभी 
आई !” जब और देर हुई, तो सास ने पुकाश---!ऐ है, दुलहन, आखिर 
यह निगोड़ा कहाँ का पढ़ना है कि मिर्या दफ्तर जाने को छड़े हैं और तुम 
जूरा खयाल नहीं करतीं ।” 
उन्‍होंने फिर वही उत्तर दिया--“जी आई ।” अन्त में "जी, अभी 
जाई” का सिलतिला यहाँ तक खींचा कि भिर्याँ तंग आ कर पानों की 
डिबिया लिये बिता दफ्तर चल दिये। माँ ने कहा भी कि 'लाओ मैं पान' 
बता दूं,” परच्तु भछा वे कब मानने वालछे थे । “जी रहने दीजिये, मैं 
धान खाना ही छोड़ देता हूँ,” कहकर भुकुदि पर बल डाले बाहर निकल 
गये । यह छीक है कि थी इृश्रत ने पढ़ने से अवकाश पाकर पान की 
डिबिगा वफ्तर भेजी, परन्तु यह जैसी गईं थी, बैसी की वैसी वापस 
भा गई। अब आप स्वयं ही सोचिये कि यह घर बिगढ़ने की बातें हैं 
था नहीं । एक तो यह दूसरे खुदा बचाये हम कछोगों को आवरतें ऐसी पढ़ 
गई हैं कि जुरा-जूरा सी बात को दिछ में लिये बैठे रहते हैं और फिर 
इसपर अपने मत से वे हाशिये चढ़ाते हैकि ईदवर ही बचाएं । 
इसी कारण क ई बार यहाँ तक खिंचती है कि भात्िर टूछ जाती है । 
देखा जाय, तो हम लोगों में सब से अधिक भगड़े का भापड़ा 
घर का प्रधनध है। सास समभ्तती है.कि में घर की बड़ी हैं । साए। प्रबंध 
भेरे हाथ में रहुना चाहिये । बहू समभाती हैं कि गवर्नेमेंद पुरानी हो 
भाई । अब मुफ़े यहाँ का प्रेसीशेंट होना चाहिये। सास अपने इजार- 


इंदरत जुमावी बेगम हर १५४ 


बन्द से कु जियों का भृच्छा नहीं खोछती । बहु असहयोग से काम छेकर 
सर्वधा अलग सी और खिची खिघी सी रहती है। यदि सास ने किसी 
काम को कहा भी, तो उन्होंने 'ऊह' कर के ठाल दिगा। सास नहाने 
जा रही हैं। अनाज देने को देर हो रही है। उन्होंने इजर-बन्दसे कु जियों 
का गुच्छा खोल कर बहु की ओर फेंका और कहा, “देखना दुरूहन ! 
जरा करीमन' को अनाज दे देना, परत्तु हर चीज, स्वयं तोछ कर देना 
नहीं तो यह शैतानी डंडी मार कर डयौढ़ा अनाज निकाल केगी । 

बहू ने कहा, “आप ही दें दें तो अच्छा है। पहुली बात यह कि 
मुझे सारूम नहीं, कि कौन सी चीजु कितनी दी जाती है, दूसरे मैं इस 
समय बिलाउज सी रही हैं ।/ फिर क्या था सास साहिबा बिगढ़ हीं 
गई और कहने रूग्रीं--- 

“ओ हो, और ननन्‍हीं बन जाओ । माशा अल्लाह वर्ष भर से घर में 
हो । तुम को यह भी खबर नहीं कि कितना-कितना अनाज दिया जाता 
है। मेरा क्या है न दो; स्वयं ही भुखी रहोगी और जो दफ्तर को साना 
जाने में देर हुईं, तो देखना वे बाप के मियाँ आ कर क्या कोलाहझू 
मनाते हैं ।* 

आप जानते है कि आजकल की छड़कियों के मुह पर कुछ ताजा तो 
होता ही नहीं । उन्होंने भी जरा चूभते हुए शब्दों में कहा, “तो आशिर 
भुझे मालूम होता तो क्योंकर मालूम होता । कभो भाज तक मैंने अनाज 
घिया है ? कभी कु जियाँ आप के इजारजन्द से खुली हैं? अनाज 
तो भाप दें । कपड़ा सेंतें तो भाप सेंतें। जिस चीज को देखो ताछा हैं 
भ्रौर उस की कुजी आप के पास है । अब रहे थे, तो उनको स्वयं ही 
मालूम है कि मैं इस घर में मेहमानों की तरह रहती हूं । समय पर 
स्ाना नहीं गया, तो मैं. उत्त की जिस्सादार क्यों होते छगी। वे होंगे, 
जिसके हाथ में अनाज और रसोईघर का प्रबन्ध है ।* 

भी इदरत जुमानी की सास में इतना साहस लो था नहीं कि थे 
बाढ़ को बढ़ाएँ, क्योंकि जातती थीं कि दि उछ्तो की और यह सायके 


श्भ्र्द् उ्द की हास्य-रस कहानियाँ 


चली गई, तो बेटे को क्‍या उत्तर दूंगी। परन्तु इसके साथ ही वे अपनी' 
बात को नीचा करना भी नहीं चाहती थीं । इसलिये उन्होंने यह किया 
कि कुजियाँ बहू के सामने फेंक कर हमाम में चली गई । बहू भो 
भाखिर बड़े घराने की बेटी थीं। यद्यपि स्वभाव अच्छा पाया था, परन्छु 
रोज-रोज की दाँताकिककिक से देवता भी दायव हो जाता है । इसलिये वे' 
भी खिंच गईं, कु जियाँ जहाँ पड़ी थीं वहीं पड़ी रहीं और ये बैठी ब्लाउज 
सीती रहीं । ब्लाउज समाप्त हो गया, तो पाजामे काठने बैठ गई । 
परिणाम यह हुआ कि बारह बज गये और चूल्हे उसी तरह ठण्डे पड़े रहे | 
भछा करीमन इस सास बहू के मुआमले में क्‍यों हस्तक्षेप करती । वे इस 
प्विद्धांत को भछ्ो प्रकार जानती थीं कि धर में लड़ाई लड़वाओ और 
धासन करो ५ उन्होंने बी इद्रत जुमानी से एक आध बार भूठे मुह भा 
कर पूछा भी कि बहू आज खाता नहीं पकेगा। परन्तु जब इधर से 
कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये भी मर्दाना में जाकर मिस्टर फ़ैजों के 
पास बैठ कर गप्पें उड़ाने लगीं | 
सार्राश, खुदा-खुदा करके बड़ी बी हमाम से निकलीं ।ब डबुडाती' 
हुई दालान में जाई । बहू के सामने से कु जियाँ उठाई, कोठरी का ताला 
खोल अनाज निकाह कर बी करीमन के हवाले किया और इस प्रकार 
फोई तीन' बजे खाना तैयार होकर दपत'र गया। भला तीन बजे फोई खाना 
खाने का समय है। जैसा गया था वैसा का वैसा ही वापस आ गया । इसके 
पश्चात समभ छीजिये कि दफ्तर से आने के बाद घर वाले पियां' ने 
क्या कुछ ऊधम म॑ सचाया होगा । सास ने सारा दोष बहू के सिर पर 
थोषा ) बहू ने शराफृत से फाम छिपा कि उस समय तो भुह से कुछ ने 
बीलीं; परन्तु श्ाये समय अपने कमरे में जा कर सारा किस्सा सुना 
दिया । सियाँ अजीब मुसीबत में थे । न माँ को कुछ कह सकते थे और! 
न बीवी को । अन्त में कोध पीकर मौन हो गये। परच्तु इन ऋषड़ों 
के कारण मत भैला ही गया । 
*' यह सब कुछ आखिर क्यों हुआ ? बस इसी छिगे हुआ कि न शाखा 
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ने परिस्थिति का विचार किया और न बहू ने । सास साहिबा सवा ही 
अनाज दिया करती थीं, तो उस दिन भी दे देती । आखिर अनाज देने में 
ऐसा समय ही कौन सा लगता है । अब रहा बहू का यह कहना कि मुझे. 
क्या मालूम कौन सा अनाज कितना दिया जाता है, तो यह भी कुछ बुरा 
मानने की बात नहीं थी। उस ने कुछ भूंठ तो बोला ही नहीं था | 
बड़ी बी को इस आयु में सच्ची बात का बुरा मानना कुछ शोभा नहीं 
देता था | अब रहीं बहू, तो उन को ऐसे आवद्यक काम को छोड़ कर 
ब्लाउज सीमे लग जाना कुछ ठीक नहीं था। ब्लाउन कुछ भागा तो 
जाता ही वहीं था। यह अवश्य है कि उन्होंने इससे पहले कभी अनाज 
नहीं निकाला था और यह माछूम नहीं था कि कितना-कितना अनाज 
दिया जाता है, तो इस के सम्बन्ध में वे यदि सास से पूछ छेतीं, तो 
क्या हानि थी । बात यह है कि अवसर को समझ कर कोई बात न 
करना सदा भगड़े पेवा करता है । 
सास और बहु को किसी दावत या बरात में मिल कर जाना बस 
गजब था। सास ठहरी पहले जमाने की बुढ़िया कि पुरानी रीतियों से 
जरा इधर-उधर होना उन के सिकट नास्तिकता था पाप से कम नहीं 
था । पत्ति मर चुके थे । इसलिये मिहदी तो नहीं छूगाती थीं, परन्तु 
अच्छा कपड़ा और भूषण पहनने में जवान लड़कियों को मात्त देती थीं । 
यहू अवह्य है कि उसके कपड़े और भूषण पुराने ढंग के होते थे, परस्लु 
होते थे बड़े ठाढ के। का दो दुपट्टा, उस पर टिका हुआ सुनहरी' 
फीता, बाबर लेढ की अ्रंगिया कुरती, उस पर बारीक मलमत़ का 
कुरता । अत्छतत का तंग मुहरी का पाजामा पाजामे में छठकता हुआ छाल 
रेश्षमी इजारवन्द । इजारबन्द में चाँदी के लच्छे में पड़ी हुई कुजियां 
बातों में जड़ाऊ बालियाँ, हाथों में धोने की चूड़ियाँ | सारादा जो-जी 
चौणों उन्होंने जवानी में पहली थीं, उनमें से एक को भी इस बुढापेमें भहीं 
छौड़ा था। इतर भलने का शौक था | सदा खप्त यथा मोतिया के इन्न से 
सन के कपड़े बड़े महकते थे । इस छर से कि कोई ''जापत्ति न उठा बैठे 
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कभी-कभी कह भी दिया करती थीं कि “सेरे मिर्या मर गये, तो क्या 
हुआ, मेरा चाहने वाला बेटा तो गौजूद है |” 


अब इत बड़ी बी के रंग को देखिये और बहू के रंग पर (ष्टि 
डालिये | ये पढ़ी-छिखी थीं। इस लिये प्रत्येक नया फ़ैशन सब से पहले 
इनके घर में धुसता था । पुराने ढंग की कुछ चीजें भी इन को जहँज में 
मिली थीं | परल्तु वे इन्होंने थोड़े ही दिनों में ठिकाने लगा दीं। भूषणों 
को गलछ॒वा कर वकलेस और बुन्दे बनवाए। कपड़ों को काट छोँटकर 
नया रंग दे दिया या मामाओं और उत्तकी लड़कियों के हवाले किया । 
णब 'द्ुकों भौर सूठक्ों में रह गया वया कि मूल्यवांन साढ़ियाँ, अच्छे 
अच्छे ब्लाउज, रेशमी जुराबें, ऊंची एड़ी के जूते, सेण्डछ भौर चणलें, 
हलके फूलके भूषण; हीरे के बुन्चे, जड़ाऊ पतले-पतले नकलेस, प्लाडि- 
नम की चूड़ियाँ, कुछ प्रंगूठियाँ और बरा । 


मौलवी अदरफ्‌ अली की बेटो के व्याह में दोगों को बुछावा आया । 
बड़ी थी तो जुरा सी देर में अपने पुराने ढंग के कपड़े पहन कर तैयार 
हो गई, परन्तु इ्रत जञमानी हैं कि उनदा बनसाव श्रुगार किसी तरह 
सम्पन्त ही नहीं होता, कद भादम दर्षण के सामने खड़ी है । एक ब्लाउज 
पहुनती हैं और उतार देती हैं । एक साढ़ो पहनती हैँ, पसन्द्र नहीं भाती 
ज़तार वेती हैं। अब यवि साढ़ी और व्छाउज दोनों खुदा खुदा करके 
पहन भी लिये, तो पीनीं ते गेल नहीं खाया | इस छिये दीनों उतार 
दिये गये । खैर कोई घण्ठे इढ़ घण्टे भें यहु कठिनाई भासान हुई, अब 
गहनों का मम्बर आाया। इसकी स़लद़ फ़ेर में भी कोई डेढ़ धण्डा भर लग 
गया । धसके परचात आप ही विचार कीजिये कि इत दो भाई भण्दे में 
ब्रष्टी बी कए क्या कुछ न रबत औंदा होगा। अब जौ प्रहु साहिबा कमरे से 
बाहूर तंदरीफ छाई, तो बुढ़िया के आग ही तो क्ृग गई । जरा मौरूयी' 
अपरफ़ अल्ती के भर को देखिए जहां ससुक और मल्कछाहु के नाम के 
सिवा कुछ होता ही नहीं भोर इन बेगम साहिबा के लिबास को देखियें | 
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जल कर,बड़ी बी बोलीं--- । 
«4 वाह बेटा वाह ! या तो कमरे में से निकलती ही नहीं थीं या 
निकली हो तो इस रंग में निकली हो । भरा कौन तुम को देख कर 
कहेगा कि यह किसी मुसलमान घर की लड़की हैँं। मौरूवी साहिध के 
यहाँ ये कपड़े पहत कर जाओगी, तो नवको बन जाओगी। तुम तो 
भछा वयों दार्माने ऊूगीं, हां मुक्मे दार्माना पड़ेगा । सब यही कहेंगे कि इस 
सास को अल्लाह ने इतनी भी तौफीक नहीं दी कि बहु को संभाल कर 
रखें । जरा नव्वाब इनायत अल्लाह खाँ के धराने को देखो और उनकी 
उस बहू को देखो । जाओ बेटा जाओ, पहले आदर्मियों के से कपड़े पहन 
कर आओ ।” 
पहुछे तो भह कि स्वतंत्र विचार बाली कब उचित समभक्त सकती 
थी कि बड़ी बी के कहने से फ़ैशन छोड़ दिया जाथ । दूसरे, पुराने नमुने 
के कपड़े भब रहे ही कहाँ थे, जो पहने जाते । इस लिये वहु ने कहा, 
“बी क्षस्माँ सेरे पास तो अब इसी नमूने के कपड़े रह गये है ।” 
सास ने कहा--भरे बीबी ! यह तुम क्या कह रही हो । तुम को 
'बहेज में क्या कुछ नहीं मिछा । अदलाह बख्शे तुम्हारे ससुर ने कया कुछ 
बनवा कर नहीं दिया और तुम कह रही हो कि मेरे पास' इन कुछ हिंदु- 
बानी कपड़ों के सिवा अब कोई कपड़ा तहीं है । यह भी अच्छी हुई, कर 
को कहोगी कि मेरे पृस दहैज का कोई गहना ही नहीं रहा । जाओो, 
जाओ, कपड़े दलों । मैं तुम्हारी ये बातें नहों सुन गी और न इन कबढ़ों 
में तुम को साथ के जाकगी ।” 
बहू ने कहा--तो आप ही चछ कर देख ले कि मैं सच कह रही 
हैं था भूठ ।/” 
यह जरा खुदा छग॒ली बात थी, इसलिये सास बहू दोनों कोठे पर 
पहुँची । बहू ने कु जियाँ लेकर सारे द्ूंक भौर सूटकेस खोल डाले औौर, 
बड़ी नी से कपड़ों को निकालता आरम्भ किया। दुँक में से सब कपड़े 
'निकाललीं और जब मतंख़ब का कोई कपड़ा न तिकलंता, तो बुडन्दड्ातती 
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हुई उन कपड़ों को गूदड़ की भाँति ट्रुंक में ठस देतीं। सारांश, सारे 
ड्रंक और सूटकेस देख डाले, परन्तु उन से एक कपड़ा भो न निकछा, 
जो उनकी इच्छा के अनुकूछ होता ) अंत में जरू कर कहा, “यदि 
तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तो मेरे कपड़े पहन' कर चलो ॥” 

यह भरता किस प्रकार संभव द्वी सकता था कि नये जुमाने की 
लड़की तंग पाजामा और श्रंगिया कुरती पहन कर तीन गज का दोपहा 
ओढ़े । घर बिगड़ जाय, तो बला से बिगड़ जाय परन्तु फ़ेशन के विरुद्ध 
किसी प्रकार कार्य नहीं कियो जा सकता । परिणाम यह निकला कि बहू 
में शादी में जाने से इन्कार कर दिया । बड़ी बो गई । पूछा गया बहू 
क्यों वहीं आईं, तो कह दिया, “छनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ।” 

मैं आप से पूछता हूं कि इन दोनों में गलती किस की है ? भाषण को' 
चू'कि नये जगाने की हवा छगी है, इस छिये आप तो यही कहेंगे कि गछती 
बड़ी बी की है। परल्तु मैं यह कहूँगा विः गलती बी इश्रत की है, प्रत्येक 
चस्तुफे लिये स्थान और अवसर होता है। कहावत विस्यात है-“खाए मन 
भावा पहने जग भाताँ । भक्ता मौलवी अश्रफ अली के यहाँ इस रंग में 
जाना कोई समझ की बात थी वे लोग ठहरें पवके झढ़िवादी थी इश्रतको 
इस रंग में देखते, तों सवाय छाहील पढ़ने फे और क्या करते और सच« 
मृत्त उतकी सास को वया वकुछ बुरा भला कहा जाता कि एसी प्री 
लौंडिया को त सम्भाल सकी और आवारा बार दिप्ता । अब रहा पैशते- 
बरू लिबास,' तो इस के पहनने फा कौन निषेष करता है । जिस मह* 
फिल्‍ में उसका जोर है वहाँ पहुंचकर जाओ, और अवश्य पहनकर जाओो । 
अपितु उसे भी कुछ कम कर दो तो, तुम से कोई पूछने बाला नहीं है । 

भाजकल की ऊड़कियाँ यदि बुरा न मानें, तो एक बात कहूँ। मैं 
देखता हूँ कि शिक्षे। का इन पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, वर्योंकि ये सदा 
प्रयत्न करती हैं कि इसकी बात माती जाय । खैर ये आपस में सिर-« 
फटव्वल करें, तो कुछ हानि नहीं है । परन्तु थे लड़कियाँ गजृत्र तो यहू 
करेती है कि अपनी शिक्षा का बबदबा बूढ़ों भौर गृहुजनों पर डाजती, 
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हैं। आखिर बूढ़े क्यों दबने लगे । जब वे समभते हैं कि उन्होंने अपने 
बाल कुछ धूप में तो सफेद किये ही नहीं । शिक्षा न हो अनुभव तो है। 
अब नये उत्तकी बात मानती हैँ और न वे इनकी। बात बढ़कर दिलों में 
फ्रके भा जाता है। बड़े समभत्े हैं| कि नई पौद का दिमाग खराब हो 
गया है। दो किताबें वया पढ़लीं हैँ कि अफलातून बने गयें है। नई पौद 
रामभती है कि इस बुड़्ढों को अक्छ सीठिया गई हैं। पढ़ा-लिखा 
तो खाक नहीं, परन्तु प्रत्येक विषय में हमारी बात काटने को एस प्रकार 
तैयार हो जाते हैं, मानो हम ने कोदीं देकर शिक्षा पाई है । 
जब जग का यह रंग है, तो आखिर इृदरत जमानी और उनकी 
सास इस से कैसे बचे रहतीं । शायद ही कोई दिन जाता होगा, जो 
किसी मे किसी बात पर दीनों में बरहसा बहसी न हो जाती हो | बहू 
हुंज्जत पर हुज्जत करती । तके द्वारा बात को समभाने के प्रयत्न में 
ह॒वेर्द स्पेंसर और 'सिक' के वावय दुहराती १२रनन्‍्तु वे उन सब युवतियों 
पर यह कह कर पानी फेर देतीं कि चल री लड़की कभी किसी वश्मूज्‌ 
(ामिक व्याख्यान ) में तो गई नहीं, तुमो क्या मालूम कि बेर की 
दुम किधर है। तू ने जो कुछ कहा, पहले, तो मेरी समभ ही में नहीं 
आया, दूसरे, मैं अपने पीर से इसके विरुद्ध शुन चुकी हूँ। भरता मैं तुम 
छोगीं की बातें कया मानती हूँ । इसके पश्चात बी इश्वत ने अपत्ती सास 
के पीर की अए्पत्मता फे सम्बंन्ध में कुछ कह दिया, तो समझ लो कयापत 
आ गई । कभी कभार कया, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन इस घर में 
प्रही' गड-बड़ होती देखता था | इसका कारण या तो यह था कि जात 
बूक् कर थी इश्वत श्वास को जलाने के किये, उनके पीर की चर्चा छेड़ 
दैती थीं या मे चाहती थीं कि किसी प्रकार सास का दिल उनके पीर 
मैं फेर कर जी छ महीने के छ महीने भेंट शुल्क भजा जाता है, बह 
ब्न्च करा दें। वे कहती थीं,“बेइल्म नतनाँ खुदारा शिनाडुत ” (चिदाहान 
मलुष्य ईएबर को नहीं जान सकता) । और सास समझती थीं कि 
“जाहिरी इल्म दिक का जंग है ,-वाह्म ज्ञान द्वुंदय का जुंगार हैँ। 
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सास अपने पीर की करामतलें--चमत्कार--बयान करते-करते थक 
जाती थीं और बी इश्रत यह कह कर उनके हृदय में निश्च र चुभो देती 
थीं कि आप को घोखा हुआ या आप ने गूरूत सुना ।/ 

साहिब सच तो यह है कि अपने पीर के सम्बन्ध में कोई बुड्ढा 
ऐंसी बातें नहीं सुन सकता । आखिर इन नये जमाने बालों को बुड्ढों 
के पीरों से सम्बन्ध रखना क्या आवइ्यक हैं ।ये अपने छिये कोई 
अपदडेट गुरु बना लें, जो बाहर से फिरिश्ता (देवता) और अन्दर से 
शैलान हो, चलो छुट्टी होती । 

यही वा है, प्रत्येक बात में सास बहू में मतभेद होता था। युद्ध के 
समाप्स होने पर घोषणा हुई कि आज रात प्रेड के मैदान में आतिशबाणी 
छुटेगी । सारा शहर उलट पड़ा | बी इश्रत और उत्तकी सास भी गाड़ी 
में बैठ कर वहाँ पहुंचीं । गाड़ियों की काइन एक ओर थी, उसी में इनकी 
गाड़ी भी दूस गई। रात को कोई साढ़े नौ ब्णे महताबी छुंटी और 
इसके बाव सारे मेदान में आत्तिशवाजी से एक आग सी रूग गई । 
आतिदशबाजी अच्छी थी और अच्छी होमी भी चाहिये थी कि किस 
अवसर घर छुट रही थी । परन्तु बी इशरत की सास को एक आंख न 
भाई । बी इश्वत मे प्रशंसा की । परन्तु घड़ी बी ने यह कह कर डाँट 
दिश्रा' कि “कभों आतिशवबाजी देखी भी है। इससे अच्छी आधिशवाणी 
वो मेरे ब्याह पर मेरे सुसरे के यहाँ छूटी थी। इस संड़ियल आतिशबाजी 
की प्रशंसा करते-करते तुम्हारा मुह शुष्क हुआ जाता है । भमलिका 
वैषदोरिया' के ब्याह के उत्सव पर जो आतिशबाजी छूटी' थी, यदि बह 
रेखती तो मालूम होता कि आलिशवाजी किस को कहते है ।” 

बहू मे धीरे से पूछा--“अश्मां-जान ! जब मलिका विवदोरिया का 
पाह हुआ, उत्त समय आप पैदा हो चुकी थीं? 
बड़ी थी ने कहा--/ दा हो चुकी की बात भी खूब रही। भरे उस 
प्मय तो कोई आठ नी 'वर्ष की. थी | 

बहू ने पुछा-- आप की “जायू कया है ?// ५ * ४ 
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सास ने उत्तर दिया--ऐं है, मैं ने अपनी कायु लिख कर थोड़ी 
रख छोड़ी है । होगी कोई पचास साठ की । लो यू' हिसाब कर लो 
कि जब तुम्हारे मियाँ अर्थात्‌ मेरा अनवर पैदा हुआ है, उस समय सें 

कोई बीस थर्ष की थी | अब अनवर की आयू बहुत हुई---बहुत हुईं तो 
कोई पचीस वर्ष की होगी | इस के बाद हिसाब छगा लो कि मेरी 
गाय क्‍या है ।” 

बहु ने कहा---/बी अम्माँ उनकी आयु कोई तीस वर्ष की जात 
पड़ती है ।” सास ने इस पर ऐसा चुभता हुआ वाक्य कसा कि बी इश्रत 
धम होकर रह गई । बुढ़िया ने कहा--/हाँ बेटा सच है, मृभे अनवर 
की आयु क्‍यों मालूम होने लगी । माछूम तो तुम्हें होगी । तुम ही ने तो 
उस को जना है ।” 

यह चोट खाने के बाद भी इश्वत कब चुप रहने बारी थीं। कहने 
लगी-जच्छा आप ही का कहना ठीक सही। अब हिसाब कर के 
देखिये । आप कहती हैं कि जब वे. पैदा हुए, उस समय आपकी आय 
ब्रीस वर्ष की थी। उनकी भायु आप के हिसाब से पच्चीस वर्ष की है । 
इस प्रकार तो आप की आयु पेंतारीस वर्ष की हुईं। अब १९४४ ई० 
है। मलिका विक्‍टोरिया की शादी १५४० में हुई थी। उस को १०४५ 
वर्ष हुए। फिर मुझे बताइये कि आप ने उसकी छादी में आतिशवाजी 
छुटले कैसे देखा । और हाँ यह तो बताइये कि वह आशिवाजी छूटी 
कहाँ थी ? ” 

बड़ी बी ने कहा---“इसी मेदान सें ।” 

बी इख्रत ने कहा---/१८४० ई० में लो यह मैदान ही नहीं था । 
यहाँ हो बड़े-बड़े मुहल्ले आबाद थे । 

“(४७ ई० के बाद मकानों को तोड़ कर यह मैदान निकाला गया 
है ।” जब बड़ी बी इन हुज्ज़तों से तंग आ गयीं, तो उन्होंने, कहा, 
"बेटा भपड़ा ही क्या है, तू सच्ची और में भूंठी | गजब खुदा का क्रि 
जो अपनी आँखों देखी कहें वह तो भूछठा भौर जो बिता देखें तके छाँहे 
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बहू सच्चा । अब यह भी कह देवा कि तुम ने अपने ब्याह के पद्िन भ॑ 
आतिशबा'जी नहीं देखो और इस तरह की उलदी सीधी बातें बना कर 
मुभे भूठा बसा देना ।” 

बी प्श्नत ने कहा, “इस में बातें बताने की क्‍या आवद्यकत्ता है । 
पहले जूमाने में आतिशवाजी दुलहे के घोड़े के सामने छूटा करती थी । 
दुलहम पीनस में पीछे पीछे होती थी। उस जमाने में जो दुछ पर्दा 
होता था, उस के खयाल से रॉगठे खड़े हीते हैं । इसके पदचात्‌ अप 
ही बताइये कि आपने अपनी शादी में भातिशवाणी छूटते करो देखी ?” 

यह हुज्जत ऐसी थी कि थद्रि इसके विरुद्ध ये कुछ कहती, तो इन के 
परे पर हफ़ आता । इस लिये चुप हो भई'। परन्तु बी इश्रत फर्हाँ 
मानते वाली थीं। उन्होंने कहा, “अजी बी अम्मा, पहले जभाने में जो 
अआतिशवाजी छुटती थी, उस में और आज कछ की आतिथबाज में 
क्या अच्तर है ? ” 

बड़ी थी मे कहा--“बेंटा, पहले अनार तो ऐसे होते थे कि बया 
फहूँ | ये सामने जो वृक्ष हैं ना, खुदा भूठ न बुलवाए, तो इन से भी 
'ऊंँचे जाते थे, ओर फूल तो ऐसे झड़ते थे कि भई वाह वाह ! श्रखियों 
का यह हाल था कि चलीं तो बस चलीं सकने का नाग ही नहीं छेती 
थीं और उन में ऐसे रंगनबरंग फूल भाड़ते थे कि दिल लोद जाता था । 
अब क्‍या है। देख छो जुरा अनार छुटा और फुस सौ होचार रह गया । 
बर्खी ने दी चक्कर खाए, भौर समाप्त और फूछ तो ऐसे बूरे होते हैं 
कि थू।” ु 

पी इश्चत ने पुछा--/बी अम्माँ यह आतिदबाजी क्यों कर बमाते 
हैं?” 

सास से उत्तर विया--“भुझे क्या मालूम। क्या मैं आतिशवाण 
की बेदी हूं था बहु हूं, जो मृक्के आतिदाबाजी बताना आता हो | मिर्च 
भाएँ, तो कहता ते कहीं से नुस्ता लिखता कर छा देंगे। परच्तु बेदा, 
आतिदवाजी बनाता तो जुरा सोच-समला कर बचाना । कहीं ऐसा मे 


जद्श्त जमानी बेगम १६५ 


हो, सारा घर भक से हो कर रह जाय ।” 

बहू ने उत्तर दिया--/ऐ लो, आपने यह क्यों समझ लिया कि 
मुफ्के आतिशबाजी की दुकान खोलनी है। में तो यह बताना चाहती हूँ 
कि पहले जो आतिशबाजी बनती थी, उसमें और अब की जातिशबाजी 
में क्या अन्तर है। पहले इसमें पड़ता ही क्या था--बारूद और लौह- 
चून 8 

सास ने कहा--लौहचून क्‍या बला होती है ? ” 

बी इर्रत ने कहा---/।ं है, आप यह भी नहीं जानती कि लौह-चून 
क्या है । छोठ्टे के बारीक-बारीक कणों को लौह चून कहते हैं । इसी के 
जलने से आतिदबाजी के फूल निकलते हूँ। छौहचून से जो फूल बनते 
हैं, वे सुहहरी हं ते हैं और अब आतिश्बाजी से हरे रंग का जो फूल 
निकलता है, वह इस लिये निकछता है कि अब बारूद में एक नहीं 
कई प्रकार की चीजें डाली जाती हैं। आयरन सतफेट डाला जाता है, 
मंगनेधिया। बाला जाता है ।” 

बड़ी बी ने कहा--/“जी अब बस करो । न मैं आशिक्षबाज हूँ और 
न मेरे बाप दावा आतिशबाज़ थे । यह नुस्खे उनको बताओ, जो आतिश्न- 
बाजी की दूृकान खोलना चाहते हैं । यह भी अच्छी हुई कि आई” तमाशा 
देखने और यहाँ भी छूंगी अपनी योग्यता बघारने ।” 

कुशल रही कि यह सुनकर वी इश्नत चुप हो गई, अन्यथा 
भगवान जाने बात कहाँ से कहाँ पहुंचती और देखा जाय, तो बूढ़िया की 
बात ठीक थी, आम खाने से मतऊब है, पेड़ गिनमे से वया कछाभ ? अब 
हा बडी बौ की जानकारी में वृद्धि करमा, तो कही बुड़्ढें तोते भी कुछ 
पढ़ते हैं । ये तो जो कुछ उलठा-सीधा जातते हैं, उसी में भंगन रहतें हैँ 
ओऔर उसी पर उन फी आस्था है । 

जैर ये वातें तो ऐसी वाष्टदायक नहीं थीं | बड़ी थी जो आक्रमण बी 
इंदरत के आात्टाम पर करती थीं, चह असह्य था। यह तो मुझे भाछूम 
नहीं' कि सच है था भू | हां कहा जाता है कि थी इश्नत्त के परदादा 
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ने कोई कस्बी (वेदया) घर में डाल ली थी । उसी से उसके दादा पैदा 
हुए । दूसरों की जात में कीडे डालना शहर वालों का सबसे श्दा मन 
बहुलावा है । जब भी बी इश्वत किसी विषय में अपनी जानकारी का 
प्रदर्शन करती, और बड़ी बी उसका कोई उपयुक्त उत्तर न दे सकतीं, 
तो शीक्रष हो बात का रुख बदरकूक र कहती---- 

“तो मैं इन बातों को क्या जानू' । ये चीज़ें तो उनको मालूम होती 
हैं, जिनके खानदान में कोई कोठे की बैठने वाढी रह चुकी हो। हम 
बेचारी घर की बैठने वालियाँ इन बातों को क्‍या समभें ।/ 

यह चुदकी ऐसी सख्त होती कि बी इश्वत॑ तलूमला उठती थीं। 
बहुत कुछ जली-कटी बातें करती थीं, परन्तु बड़ी बी फे इस निश्तर की 
चुभन किसी तरह नहीं जाती थी ॥ जब कुछ बन नहीं पड़ता था, तो 
कहती थीं-- 

भग्दि आप का खानदान बड़ी नाक वाला था, तो हम नकतों में 
ब्याह ही क्‍यों किया ?” 

इसका उत्तर यह था कि---“'मैं क्या करूँ। मैं तो इस सम्बन्ध पर 
राहुमस नहीं थी । तुम्हारे बाप और अल्लाह बढ्शे अनवर के बाप में कुछ 
ऐसी मुहब्बत थी कि बावुजूब लोगों के कहने के वे सरते वाले इस 
सम्बन्ध को करते पर भड्े रहे। सबने समझाया भी बयों खारदान के 
साभ को बहू लगाते हो । परन्तु उन्होंने कहा, तो यही कहा, कि अनवर 
का ब्याह हीगा तो यहीं होगा, नहीं तो मेरे जीवन में और कहीं नहीं 
होगा। आखिर तुम को छाग्रे आप अब तो भर गये, मुझे मुसीबत में 
फँसा दिया ।” 

सांराश, में क्या कहूँ, इन सास बहु के झागड़ों से कितना नाक में 
दस भा गया है। मेरा भी दोनों खान्दानों से सम्बन्ध है। सब सामचे 
होते हूँ, में भो कभी-कभी उत्तके यहाँ चला जाता हूं। हमारे और उनके 
पर के बीच में लिड़की है, इसलिये जूरा जुरा-सी बात की सुचना हमारी' 
बेगम साहिबा हमकी दे देती हैं । भुरा कुछ आवाज बढ़ी और यह काम 
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छोड़ कर खिड़की के पास जा खड़ी हुई' । अब इधर की दुनिया उधर हो 
जाय, क्या संभव है कि आरम्भ से अन्त तक भंगड़ा सुनने से पहले ये वहाँ 
से खिसकें । अधिक तो अपनी बेगम साहिबा से इत सास बहू के हालात 
मालूम होते हैं, और कुछ उस समय मालूम होते हैं, जब्र में उनके यहां 
जाता हूं । और बड़ी बी अपना दुःखबड़ा रोने को मुझे पकड़कर अपने पास 
बिठा लेती हैं। परन्तु मैं यह भवश्य कहुगा कि बी इश्नत हैं बहुत तेक्ष 
पर क्‍या मजाल जो सास की शिक्रायत कभी मेरे या किसी के सामने 
उनकी जिह्मा से निकली हो। जानती हैं कि दूसरों से इन बातों का 
कहना व्यर्थ है। मुफ्त में बदनामी होती है और लाभ कुछ नहीं होता । 
हां अपते मियाँ को भरती हूँ और अच्छी +रह भरती हैं । इसका परिणाम 
अह हुआ कि भियाँ अनवर अब अपनी माँ से जरा खिच गए हैं! परच्तु 
पुरानी सभ्यता वालों में बचपन गुजरा है, इसलिये मुह से उफ नहीं 
करते । परन्तु यह भी आख़िर कहाँ तक । यदि यही सरना-मारना रहा, 
तो एक दिन उनकी भी जुबान खुल जायगी और उसके बाद बड़ी बी 
का भगवान ही राखा है | जीना दृधर हो जायगा । 

मेरी तो यह राय है कि या तो अहछाह मियाँ यहू करें कि जिस- 
धर में इस अकार के झगड़े आरम्भ हों, उस घर के बुड्ढों का खात्मा- 
बिललीर कर दें, या ये बुडढे और बुड्ढियाँ अपना गला घोंठ कर “हेरा- 
फेरी” के सिद्धांत का पालन करें । घ्यूनिसिपिक कमेटी में ऐसे छोगों 
की पहले से सूची त॑यार कर ली ज।य, जो इस प्रकार के ऋगड़ों से विवक्ष 
होकर धभात्म-हत्या करना चाहते हैं और विधान में आत्म-हत्या को धारा 
के अधीन कुछ अवस्थओं में छुट दे दी जाय कि ऐसी विवशताओं की 
परिस्थिति में आात्म-हुत्या अपराध नहीं है, क्योंकि मैं तो यह समझता 
हैं कि विचारों और कार्यो की स्वतन्त्रता के इस जमाने में हम पुराने 
लोगों का जीवन ही 'भअसमभमय की रागनी/ है। यह जितनी शीत समाष्स 
हो जाय उतगा ही अच्छा है । * 


--सिर्जा फ्रहतुल्लाह बेग 
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बह जो झोख “राअवी” ने कहा हे, “पौर शो बसामोज १” रामेया' सत्य 
कहा है । वर्षों साहित्यक प्चिकाओं मे लिए लिखते रह, (कसी को कानो 
कात खबर न हुई कि हम भी साहित्यकार हे । सविव हे अधिक यह 
हुआ कि थो चार संम्पादकों से पर्लिय हो गया और उनके तकाणों। ने 
नाक में दंग कर दिया । या कुछ साहित्यिक श्षणी के लोग, थी हमें 
पहले हो रो जानते थे, अब जरा अच्छी तरह जान गये | मद किसी 
ऐसी राभा में आमन्चित किसे गये, जहाँ शहर के सजाच्त श्र पनाउप 
व्यक्ति उपस्थित ये आर मिसी व्यक्त से सहानूभति-बश तमारा परिचय 
उनसे कराया, तो हमारा स्वागत इन शब्दी से किया गया 

'सिर्जा उजबूक । उजमृक कोन ! याही वही तो नहीं, जिनके पान 
बहुत विश्यात हैं | श्रन्‍्छा कभी बूनामण्डी गजरने का श्रवससर भिला, 
तो झयदंस उस्तके पान भी स्वाएंगे ।” 

ग्रच्छा तो यह हैं उजयुक ? वाहू-बाह शक्‍ल-ब-सूरत से बिल्कुल 
उजबूक ही नजर प्राते हें ।” 

“प्रसिद्ध साहित्यिक हैं । हगने तो उनका नाम गहली बार सुना है ।” 

झाखिर एक दिन जो गुमनामी अथवा अ्रप्रसिद्धि का विश्लेषण 
किया, तो मालूग हुँक्षा कि कुसूर भ्रपता ही है। साहित्यिक पन्नों गें 





, : बूढ़ें हो जाने पर भी सीखते रहो ! 


मिस चम्बेली १६५ 


लिखना पहले दर्जे की हमाकत थी | एक तो साहित्यिक पत्र छपते ही 
क्तिनी संख्या में है और फिर उन्हें खरीदता और पढ़ता कौन है ? कुछ 
कति और साहित्यिक, जिन्हें पत्रिका सुफ्त भिजवायी जाती है था कालेज 
के कुछ मेधावी विद्यार्थी, जिन्हें गूजुलें और कविताएँ ण्ढ़ने का शौक॑ 
होता है, परन्तु जो कुछ लोग साहित्यिक-लेस सिरे ही से नही पड़ते ? 
वास्तव में साहित्य सम्बन्धी लेख शुप्क भी तो इतने होते हैँ कि उनके 
जीर्पक पढने के पदचात्‌ ही कानों को हाथ लगाने को जी चाहता है $ 
अ्रस्तु निश्चय किया कि भविष्य में सावेजनिक्त पत्रिका्रों ही में लिखा 
करेंगे । 
संयोग बच पता चला कि बम्बई का विख्यात फिल्‍मी पत्र “फिल्म- 
बाज” अपना “प्रभिनेत्‌ अंक” निकाल रहा है । हम ने तुरन्त एक लेख 
लिखा । शीर्षक था “मिस चम्बेली से पेंट ।” 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ सम्पादक महोदय का पञ्र आया, “लेख बहुत 

पसन्द आगा | पारिश्रमिक के रूप में पचास रुपये का चैक सिजवा रहा 
हूँ। भ्राशा है कि श्राप भविष्य में भी 'फिल्म-बाज” की सरपरस्ती फ्र- 
माते रहेंगे । हाँ अपनी फोटो श्रवव॒य भेजियेगा ।* 
| चैक को देख कर. बाछें खिल गई भर भ्रवायास मुंह से निकला, 
“अगवन्‌ ! हम भी कितने सीधे सादे शे कि साहित्यिक पत्रों में लिखते 
रहे । यदि झारंभ ही से फिल्म ब्राजु” में लिखते, तो भ्राज लासे माल- 
दार होते । साहित्यिक लेखों की तुलना फिल्‍मी लेख से की, तो 
पत्ता चला कि जहां एक साहित्यक लेख के लिये घण्टो मिर खपाना 
पड़ता हैं, वहां एक फिल्‍मी लेख भिनटों में लिखा जा सकता है । 
#सिस चम्बैली से एक भेंट” को ही लीजिये | लिखा ही वया था हम 
भे उस में-- यही कि--बूटा सा कद, छरीरा बदन, सुन्दर नाक नक्शा । 
मिस चम्बेली सचमुच ही मिस चम्बेली हैं'''वह एक श्रत्यन्त रहस्यमयी 
प्रभिभेत्‌ है। उसे काली बिल्लियों और भूरे रंग के ख्‌रगोशों से भत्यन्त 
प्रेस है । वह अपनी त्वचा के सौददये को अ्रक्षुण्ण रखने के लिये देसी 
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साबुन का प्रयोग करती है । उसके दान्त गोतियों के रामाय सफ़ेंद हें, 
क्योंकि वह एक तेज़ चाक्‌ से उन्हें प्रत्येक रागय खुरचती रहती है। इसे 
दृन्नि-हिना' -- भिहददी का इन्च रातंथा पसन्द नहीं । एक बार उराने 
भूल से इत्रि-हिना सूंघ लिया था और वह बेहोश हो गई थी। होछ में 
थाने के बाद उसे पता चला कि इशच्ररनहता नहीं था, क्लोरो-फार्म था। 

मिस चम्जेली प्राय: शाग का खाना सुब्ह भौर सुब्ह का खाना 
शाम के रागय खाली हे । आलू, टमाटर, गोभी और बैगन के श्रतिरिक्त 
उसे कोई तरकारी पसन्द भहीं। उसे हवाई जहाज चलाना बिल्कुल 
तहीं आता । उसने गझे वताया कि वह उस व्यवित रे विवाह रतायगी 
जो बहुत भ्रच्छा हवा-बराज हो | खोटे रिकक्‍्के, खाली बीतलें और पि्टी 
के लोटे इकट् करने का उसे बहुत क्षीक है, सादथि आ्रार्दि---। 

इस लेख का छपना था कि सारे णाहर में तंहलुका सत्र गया। 
जिसे देशो 'फिल्मबाज' का “अभिनेत्‌ भेक हाथ में लिये बधाई पेसे 
घला झा रहा है---'बाह 'उजबूक' राहिबय, वाह, सूब लेक्ष जिला है । 
खुदा की कसग मजा करा गंगा । क्या रहस्थोद्घाटदन किये ह---श्राहा, 
लेख क्या लिखा है, कूलग तोड़ कर रख दिया है ।” 

उन्हीं दिनों की' बात है कि एक शाम हम पान खाने के लिए कत्था- 
मल, पूला गल वी दुकान पर सके । हमने देखा कि दोनों पनवाड़ी हमें 
देख कर आपरा में खुसर-फुसर कर रहे हैँ । एफ़-झ्ञाध मिनट के पष्यातू 
कत्या मल ने जरा ऊँची आवाज में कहा-+- 

"तो तुम ही पूछ लो ना, शर्माते बयों हो ? 

इमसे पृछा--“क्या बात है भई ?” 

खूलामल ने डरते-डरते कहा--“जी एक बात पूछती थी ।” 

“कहिये। 

“आप मिर्जा उजबुक हैँ ना ?” 

“जी हाँ में मिर्ा उजूबुक हूँ ।” 

"ही ही ही | भाप की फोटो 'फिल्म-बाज' में देखी थी । वह मज- 
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भजमून ) ...... . ..चम्बेली पर,,....... आपने लिखा था ?” 

“हाँ साहिब, हमने लिखा था ।” 

“ही ही ही बहुत अ्रच्छा मज़मून है। हमने उसे पढ़ा था । चम्बेली 

हुत भ्रच्छा काम करती है जी । हम ने अपनी दुकान में चम्बेली ही की' 

अस्वीरें लगा रखी है ! 

हमने देखा कि उसकी दुकान में सचमुच चम्बेली ही चम्बेली नजर 
प्राती है। पैसे देने के लिये बटुबा निकाला ही था कि कत्था मल ने हमें 
रोकते हुए कहा--- 

ना, साहिब ता, ऐसा न कीजिये। हम श्राप से पैसे नहीं ले 
सकते । 

“परन्तु क्यों /” हमने हैरान होकर पूछा । 

“अजी रहने दीजिये, प्राप इतने बड़े झादमी हैं, मिस चम्बेली कौ 
जानते हैं। आप से भला कैसे... ... 

बहुत अनुरोध किया, परन्तु बहु ते भाना, श्रपितु कहने लगा--- 
“ग्राइन्दा' भी जब कभी पान का शौक फरमाना हो, हमें याद फरमा- 
हसेगा । 

पान चबाते हुए सड़क पर जा रहें थे कि अकस्मात्‌ एक हवालदार 
से हमें पुकार कर कहा--- 

“अजी उज़बुक साहिब ! ज़रा ठहरियें | 

हवालदार को देख कर हमारा कलेजा घक से हो गया। खुदा 
खैर करे। कहीं इस के पास हमारी गिरफ्तारी का वारण्द तो नहीं है ६ 
कहीं इसे हम पर जेल से भागे हुए किसी अ्रपराधी का सन्‍्देह तो नहीं 
हुआ ।* 

हवालदार साहिब ने कद्दा---में परसों से श्राप की तलाश कर 
रहा हूँ । भ्रच्छा हुआ श्राप संयोग से मिल गये ।/ 

“परन्तु हवालदार साहिब हमने. ..हमारा मतलब है,.,कि ।/ 

“अजी उजुबुक साहिब ! ” हवालदार साहिब ने हमारी बात युनी 


१७२ उदू को हास्य-रस कहानिया 


अनसुनी करते हुए कहा, “आपने तो कमाल कर दिया । पह लेख जो 
ग्पने जिखा हे चग्बेली पर, भगवान की रोगन्द, चार सार पढ चुवा 
हूँ प्रौर उतनी ही बार परोर पठने का इश्दा हे । 

पेय बी बात सुच्त कर जान में जान आ+ । 

पे कहने एग, “आदेश ना, जरा गरीब-्खाने तके। चाष पियेग 
भोौर त्ञाश ऐी श्राप से मिस चम्पेली के बारे ग /छ सोर विस्तार प्वफ 
सुनेगे 

भेरे इन्कार के बाजुजद ते भुझे अपने यहाँ ते गये । चाय पीने के 
तीव गे पूछने रागे, “डजबुक याहिब, शद्ध जो आपने अपने सेल भे लिया 
हे $ एक थार गिस जम्बेली मे एक चार पका आा, पा रह 
भय $ 

“जी हा रावथा सत्स है ।/ 

“परन्तु बह चोर कोत था ?/ 

“बोर कहाँ था श्रीगगय | वह यो एक सूली का सारा कधि था ।! 

#भूखों का मारा कवि ?/ 

“जी हा। बेचाश घर से यशाई खाया गा कि पिल्या % गाने 
लिखेंगा । परस्तु श्राप जातते हैं के गराई मे जानकारी के गिगा काम 
कहा मि।ता है । वयो एक गद्दीने रद्राजियों को शाक छातववा रहा। उस 
बीच गे जा प थी वह पर से लागा था, समाण हो गई। प्च्त मे एक 
दिन उसने चारी करने थी ठाोगी--शुक थु दे से तलबार ले कर गत 
के एक बचे मिस चबेली » घर घसा ।” 

(फिर ?” 

“हुआतू चम्बेैली की साख खुल गई । वह शाप यो परनो मे उछ 
चडी हुई झ्लौर कवि वी आँखों में श्रॉये छाल कर फतुने लगी--- 

“शाप भुझे कत्ल करना चाहते हैं । शौक से कीजिये । 


मिस चम्बेली १७३ 


सरि-तसलीम १ खुम२ है, जो सिजाजि-पारई में भ्ाय ॥ 

वास्तव में यह एक फिल्‍म का डायलाय था, जो मिस चम्बेली को 
समय पर याद आ गया । बस साहिब कवि ने जब यह डायलाग सुना 
मो गदुगद हो गया | तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और अनायास 
उसके मुह से मिकला--- 

इस सादगी ५ कौँंच न मर जाय ऐ खुदा ! 
लड़ते हैं और हाथ में तलधार भी नहीं |! 

मिस चम्बेली ने कमाल सफाई से वह कुन्द्र तलवार उठाई और 
कवि पर वार किया । भूख से तो बह पहले ही मिढाल हो रहा था, 
तुरन्त जमीत पर झा रहा । मिस अम्बेली ने घण्टी बजाई और उसके 
पठान नौकर ने कवि के हाय-पाँव बाँध दिये भौर प्रातः उसे पुलिस के 
हँवाले कर दिया गया। 

“खूब, खूब कमाल की दलेरी दिखाई मिस चम्बेली ने ।" 

भ्ज्ञी हौं 7! 

“अच्छा, भापने यह भी लिखा है कि एक बार चम्बेली ने चलती 
गोड़ी से छ्लाँग लगा दी थी, वह क्‍या किस्सा है । 

"साहिब यह किस्सा बहुत लम्बा है। फिर कभी अज़े करूंगा 
शब आजा चाहता हूँ ।” 

रात के ससय जब घर लौटे, तो हमारे पड़ोसी डावटर मनोहर लाल 
साहिब पधारे | छूठते ही कहने लगे--- 

“जनाब उजुबुक साहिब, श्राप तो छिपे रुस्तस निकले | यह आपने 
लिखना कब से शुरू कर दिया | हम समभते थे, आप केवल अध्यापक 
हैं, परन्तु श्राप तो भ्रच्छे खासे साहित्यिक भी हैं ।” 

“झापने मेरा सम्मोतत बढ़ाया, बहुत बहुत धत्यवाद ! साहित्यकार 
तो क्या हूँ, यू" ही मत अहलाने के कूप सें कपी-कभार लिखा करता हैँ।” 


१. स्वीकृति सूचक । २. झुका है। है. यार का मंत्र । 


श्र उदूं की हास्य-रस कहामियाँ 


“अ्रनण्छा उजूबुक राहित्र, यह जो आ्रापने लिखा हैं कि सिस चम्बेली 
सुब्ह का खाना शाम को, शाम का खाना सुब्ह साती है। इससे मिश्र 
सम्बेली को बदहजमी की शिकायत तो नहीं हो जाती है ।” 

“श्रीमन यह सब निर्भर है श्रादत शौर श्रम्यास पर । हमारा तो 
खयाज है कि यदि कोई व्यकित थोड़ा सा श्रम्यास कर ले, तो कुछ समय 
के पश्चात्‌ उसे सुब्ह और शाम में कोई भेद देखना कठिन हो जाथगा ।” 

"कुछ भी हो मैंडिकल वृष्टिकोर से...” 

“मैडिकल दुष्टिकोश को रहने दीजिये । यहू फिल्म लाइन हैं। 
इसमें सब कुछ चलता है ।” 

कुछ दिनों के बाद एक अत्तार की दुकान पर जाने का अवसर प्राप्त 
हुआ । गुभे देखते ही उठ खड़े हुए | स्वांगत' अ्रभिवावत करने के भाद 
कुर्सी पेश की भर कहने लगे--- 

“उजबुक साहिब हमें मालूम न' था कि भाप इतने बहे साहिताकार 
हैं, अत्यथा यह शुस्ताखी कभी न होती ।” 

“कौम सी भुस्ताखी, क्रीसमन ?“ 

"पिछले दिनों शाप बसफुशें का शर्बत लेने ओगे थे भौर हमने 
झापसे पैसे ले लिये थे ।” 

“इसमें तो कोई गुस्ताली नहीं, श्राखिर पैरों तो शाप. ..” 

“नहीं साहिब, यह बहुत बड़ी गुस्ताख्ी है। खैर इसका प्रायदिश्रत 
कर दिया जायगा। बनफूधों का शर्बत हीं चाहिये ता झापको ?” 

"जी हाँ, चार तोले दे दीजिये ।” 

'तोलों का हिसाब छोड़िये उजूबुक साहिब, भाप बौतल ही थे 
सीजिये, ..भरे भई खैराती लाल ! उजबुक साहिब को दर्बत बनफंशा 
बर्जा खास की एक बीतल ला वोबन/ 

“परन्तु श्रीमन मुझे बोतल नहीं चाहिसे ।” 

"झजी साहिब हमारी और से तुष्छ उपहार समझ कर से जाइये । 
आइ, बाहू ! क्‍या लेख लिखा है झापने ! 


मिस चम्बेली श्र 


बोतल भेंट करने के पदचात उन्होंने बताया, कि वे मिस चम्बेली 
के परोक्ष-रूप से प्रशंसक हैं। “फिल्म बाजु” का निममित रूप से 
अध्ययन करते हैं श्रौर केवल यही एक पत्र है, जिसे उनकी दुकान पर 
पुष़िया बाँधने के काम में नहीं लाया जाता ।” 

उनका धन्यवाद करके घर पहुँचा, तो कुछ फिल्म-जुदा लड़कियाँ 
आई । बेचारी बेहद परेशान थीं भौर मेरा नेतृत्व चाहती थीं भर्थात्‌ 
भेरे द्वारा पथ-निर्वेशन चाहती थीं। उसमें से एक पूछते भाई थी कि 
यदि मैं काली बिल्ली सिस चम्बेली को भिजवा दू', तो क्‍या बह 
स्वीकार कर लेगी ?--दुसरी के पास खोटे सिबकों का ढेर था। वह 
इसे मिस चम्बेली की भेंट करना चाहती थी ।---तीसरी यह जानने 
की इच्छुक थी कि मिस चम्बेली कौन सा देसी साबुन प्रयोग करती 
है ?”-«हन सबको उचित परामर्श दिये गये और वे प्रसन्नता पूर्वक 
सिघरार गई । 

एस दिच' एक विज्यात साहित्यिक पत्र के प्म्पावक महोदय का 
पत्र सिल्ा कि वे “फाती बदायूनी” पर एक विशेष अंक निकाल रहे 
है। इसलिये हम उन्हें एक ज़ेख “फानी की शाइरी पर शोपनहार का 
झसर'” के द्ीर्षक से एक लेख लिख कर शीज्र डाक द्वारा भिजवाएँ। 
इमने उन्हें उत्तर में जो पत्र लिखा वह सुनने के योग्य है । 

“आदरणीय ! --संभवतः श्रापकी मालूम नहीं क्रि साहित्यिक 
खेलों से चिरकाल से ऊन चुका हूँ। मेरे खुयाल में यह सर्वेधा समग्र का 
हुश्पतोग है. तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत घाटे का सौदा है । गदि में 
झापको पत्च के लिये लेख लिखूगा, तो भ्धिक से भ्रधिक आप यह करेंगे 
किसुके वहु अंक भिजवा देंगे या यह समभते हुए कि थदि मुझे श्रपतां 
जशैल् पढ़मे का शौक हुआ, तो मैं स्वयं ही' ज़रीद लूगा, अंक भी नहीं 
मिजनवायेंगे । भ्रतः मेंने फैसला किया है कि में फेवल फिल्‍मी लेख लिखा 
करूँगा । एतास सपने परास्क्षिमिक मिलता है। खाने को पान, पीने को 
आर्वबेत-बनफूशा सुपत मिल जाता है और प्रड़ैसी समभते हैं कि इस 


१७५६ उठ की हार्य-रस कहानिय' 


सचमुच बड़े साहित्यकार हैं। सत्य कथन के लिये क्षमा चाहता हूं 
यदि उचित समझें, ती मेरी ओर से अपने पत्र में यह घोषणा प्रकाशित 
कर दें कि भविष्य में कोई साहित्यिक पत्र सुभसे साहित्यिक लेख 


सांस ने करे । 
““थौ कन्हैयालाल कपु' 


